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हिन्दी आन्दोलन के विस्तृत समाचार देने के लिये, सभा की ओर पे 


6 च 
सा देशिक (अद्ध सप्ताहिक) निडलेगा। 

हिन्दी आन्दोलन की दिन प्रति दिन की प्रगति से आय्य जगत को परिचित रखने के उह्दे इय 
से सावदेशिक पत्र अद्ध साथवाहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा है । इसझे सम्पादन का भार आय्ये 
मित्र के भूतपूत्रे यशस्त्री सम्पादक श्रीयुत पं० हरिदवांहर जी शर्मा कविरत्न ने स्वीकार किया है। 
श्री उमेशचन्द्र जी स्नातक एम० ए० ने (अन्तरंग सदस्य आय्ये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश तथा सदस्य 
सावदेशिक सभा) संयुक्त सम्पादक के रूप में योगदान देना स्वीकार कर लिया है। 

सभी आय्ये बन्धुओं को भारी संख्या में आढर भेजना चाहिये 

एक प्रति का मूल ६ नया पैसा होगा । ७ अक्टूबर से प्रकाशित होगा। 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली ६ 


पंजाब हिन्दी रचा आन्दोलन के सुत्रधार 





+ 9. 8-४म 2. 


न्धासी 


का श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 





बसान्य सं 


सवस 


के वयोवृद्ध स 


ः 


आय॑ जगत्‌ 








पूज्य श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज सत्याग्रह करेंगे 
प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र 


॥ ओरेमू ॥। 
वैदिक साधना आश्रम, 
यघुनानगर (अम्बाला) 
दिनांक २५-९-०७ 
प्रिय प्रधान मन्त्री ० जवाहरलाल जी. 
सप्रेम नभसस्‍्ते । 


सब वाताबरण को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होने छगा है कि मेरे स्वास्थ्य के शिथिल 
होते हुए भी मुझे अब सत्याग्रह करना चाहिये। मुझे आशा थी कि आय समाज्ञ ने जो बलिदान 
दिये हैँ उससे शासन के हृदय में परिवतन हुआ होगा और हमारी न्याय-युक्त मांगें स्वीकार कर ली 
जाबेंगी । परन्तु ऐसा नहीं हुआ और निकट भविष्य में होने की सम्भावना भी नहीं दीखनी । उछटा 
हमारे आन्दोलन पर ही तरह २ के कटाक्ष किये जाते हैँ और बिना सममभे बूफे उसकी अनुचित निन्‍दा 
भी की जाती दे, जिसके फऊुस्वरूप हमारे ऊपर जुल्मों पर जुल्म ढादे जा रहे हैँ जिनका आपको 
पता है या कि होना चाहिये | मुमे इसका अत्यन्त आइचय है कि उन जुल्मों की निन्‍दा करने में विसी 
की आबाज बुलन्द नहीं हे | भारत में नेतिकता का स्तर इतना नीचा हो जाय कि अत्याचारी की निन्‍्दा 
न होकर उनकी निन्‍्दा की जावे कि ज्ञों अत्याचार के शिकार हैं, इसका मुझे अत्यन्त ठुःख है। 
साम्प्ररायिकता ओर अन्याय की जड़ को खोदने वाले पर द्वी साम्प्रदायिकता और अन्याय का दोष 
छगाया जावे इससे बढ़कर दु:ख को वात और क्या हो सकती है ? 


अत: मैंने निरच्य किया है कि सत्य की रक्षा के द्वेतु में भी सत्याग्रह करू । मेरा सत्णग्रह 
का स्थान चण्डीगढ़ होगा। सत्याग्रह करने के लिये मेरे साथ केवछ एक प्रिय गणेश ज्ो मेरा विद्यार्थी है 
वहां रहेगा क्योंकि बह मुझे इस अचस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाइता और उसके इस आग्रह को 
मैं टाल नदी सकता | इसके सिवाय मेरे साथ ४ सत्यममही और होंगे | परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
है कि इस पवित्र भूमि भारत में सत्य न्याय और घमम का साम्राज्य स्थापित करें । निश्चित तिथ की 
सूचना में आपको तार द्वारा दूगा | 


सेवा मैं-- शुभेरऊ 
श्री पं० जवाइगलाल नेहरू, आत्मानन्द सरस्वती 
प्रधान सन्त्री, भारत सरकार, * ४ प्रधान 


नई दिल्‍ली । ््ि हिन्दी रक्षा समिति पंज्ञाब, 


॥ श्रोश्मू ॥ 





मृदा नो रुद्रोत नो मयस्कृषि हयद्वीराय नमसा विधेम ते। 
यच्छ च योश्र मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु॥ 


ऋ० १। ८।५। २॥ 

व्यास्यान--हे दुष्ठों को रुलानेहारे रुद्द वर ! हमको 'मृड” सुखी कर, तथा “मयस्कृषि” 

हमकी मय अथांत्‌ अत्यन्त सुख का सम्पादक कर “ क्षयद्वीराय, नमसा, विधेम, ते” शज्नओं के बीरों का 

ध्रुव करने वाले अत्यन्त नमस्‍्कारादि से आपकी परिचर्या करने वाले हम लोगों को रक्षण यथावत्त्‌ 

कर । “यच्छम्‌” हे रुद्र | आप हमारे पिता ( पालक ) हो, हमारी सब प्रजा को सुखी कर, “योहच” 

प्रज्ञा के रोगों का भी नाश कर। जैसे “मनु” मान्यकारक पिता “आयेजे” स्वप्रज्ञा को संगत और 

अनेक विय ढाढन करता है बेसे आप हमारा पालन करो। हे रुद्र भगवन्‌ ! “तव, प्रणीतिषु” आबकी 

आल्ला का प्रणय क्रयांत्‌ उत्तम न्याययुक्त नीतियों में प्रदरत होके “तद॒दयाम” वीरों के चक्रवर्ती सब्य को 
श्लापके अतुप्ह से आप्त हों ॥ 








हिन्दी आन्दोलन का लक्ष्य एक 
मोलिक भूल का सुधार हे 


हिन्दी रक्षा सत्याग्रह को चछते हुए आज 
चार मास व्यतीत हो चुके हैं और अब यह पांचवें 
महीने में प्रविष्ट हो रहा हे । इसकी सफलता के 
लिए सत्र प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है । आन्दो- 
लन ज्यों २ हलम्बा खिंच रहा है त्यों २ छोगों का 
उत्साह भी बढ़ रहा है। सरकारी दमन ( छाठी 
प्रहार, अश्र गैस का प्रयोग, अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां 
जेल थातनाए', मार पीट, धमकियोँ, गा&छियां, 
निन्‍्दा, अपमान और आतंक ) को खुली छूट्टी दे 
देने पर भी सत्याप्रह की प्रबछ गति में कोई बाधा 
नहीं आई है। आयसमाज का यह आन्दोढन 
पठ्जाव राज्य की भाषा विषयक नीति के सुधार 
के लिए चलाया जा रहा है। जो लोग सत्य पर 
आधारित इस आन्दोलन को खतरा कह कर इसकी 
निन्‍्दा करते हैं वें इतिहास की उपेक्षा करते हैं। 
पठ्जाव सरकार का दावा है कि यह आन्दोछन 
अपनी मौत मर रहा है। पठजाब सरकार इस पर 
आत्म सनन्‍्तोष अनुभव करे तो करे परन्तु वह 
अन्यों को आइवास्त नहीं कर सकती जिसके प्रमाण 
में टाइम्स आफ इण्डिया के चण्ढीगढ़ स्थित संबा- 
दवाता की रिपोर्ट का निम्न लिखित अवतरण 
देना पर्याप्त है :-- 

“५००० से अधिक लोग सत्याग्रह करके जेलों में 
जा चुके हैं। जेलों में जितने कंदियों को रखने का स्थान 
है उसमें से प्राघे से भ्रधिक में तो सत्याग्रही ही हैं। 
बहुत सी जैलों में सत्य ग्रहियों को छुले में सोना पढ़ 
रहा है| बेरिक ठसाठस भरी हुई हैं भौर सफाई की 
बह द्षा है कि पूछो मत । परन्तु यह सब कुछ होते 
हुए भी भ्रायंसमाज के भान्दोलत के शिथिल' होने का 


सावदेशिक 
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कोई लक्षण नहीं । प्रतिदिन प्रौसतन ७५ व्यक्ति मिर- 
फ्तार किये जा रहे हैं। पंजाब से बाहर हैदराबाद, 
राजस्थान, बिहार. बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, 
मध्यप्रदेश, बम्बई श्रादि सुद्गर क्षेत्रों के लोग भी सम्मि- 
लित हो रहे हैं ।” 

जिन लोगों की यह्‌ घारणा थी कि आयेसमाज 
की मांगों के पीछे शक्ति नहीं है वे भी अमित शक्ति 
का अनुभव करके अपनी घारणाओं को बदलने के 
छिए विवश हो गये हैं । 

इस आन्दोलन को सफल बनाने में आये 
और हिन्दी प्रेमी जन जो योग दे रहे हैं. तथा जो 
इसका सफल संचारून कर रहे हैं वे अपने को 
उचित रीति से बधाई का पात्र समझ सकते हैं 
विशेषतः वे जो भयंकर मुसीबतों और उत्तेजनाओं 
से अविचलित रह कर शान्त और अहिसात्मक 
बने रहते हैं। इसी में सत्याग्रह का गौरव है और 
इसी में उसकी शक्ति निहित है। जो भाई सत्याग्रह 
करके जेल में जाते हैँ और जो बाहर रहकर सत्या- 
ग्रह के छिए काम करते हैं इतिहास में उन दोनों 
को ही सम्मानित स्थान प्राप्त होगा। 

हमारे इस आन्दोलन के भिन्दर्कों का फहला 
है कि इस आन्दोलन के पीछे साम्प्रदायिक हिन्दू 
और असन्तुष्ट राजनीतिज्ञ हैं। आर्थसमाज ने एक 
से अधिक बार यह स्पष्ट किया और घोषणा की है 
कि आर्य॑ंसमाजं के इस आन्दोलन के पीछे नतो 
कोई सम्प्रदायिक भावना है और नाही कोई राज- 
नैतिक स्वाये है| यदि यह आन्दोलन साम्प्रदा- 
यिक वा राजनीतिक होता तो इसे हिन्दुओं के 
राजनीतिक वा अशुजनीतिक सभी प्रकार के बर्गो 
का समयेन प्राप्त न हुआ होता। इस आन्दोछून 
के सांस्कृतिक होने के कारण ही यह सब वर्गों की 
सहायता प्राप्त कर रहा हे जिसमें अधिकांश संख्या 
कांग्रेस जनों की है । इस पर भी इस आन्दोलन के 
निन्‍्दृक विशेषतः कांग्रेस शासन एवं कांग्रेस दर 
यह रट लगाये जा रहे हैं कि यह आन्दोडन झन॑- 
संघ का आन्दोलन हैं। उनका मुँद बन्द करने 
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के लिए टाइम्स आवब इण्डिया की निम्न स्थापना 
प्रस्तुत की जाती है :-- 


“काँग्रेस टिकट पर सफल होने वालें अधिकांश 
हिन्दू विधान सभाइयों ने प्रत्यक्ष या श्रश्नत्यक्ष रूप से 
झनुशासनात्मक कार्यवाही की चिन्ता न करते हुए भी 
हिन्दी प्रान्दोलन का समर्थन किया है भ्रौर भोश्म के 
मंडे के नीचे संगठित गोर्चा लगाने में योग दान 
किया है।” 


इस प्रकार के श्रम पूण् प्रचार का पव्जाब की 
हिन्दू जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है 
अवश्य पंजाब के बाहर फे लोग जिन्हें पंज्ञाव की 
स्थिति का ठीक ज्ञान नहीं है बहकाये जा रहे हैं 
और छोगों को यह आशंका होरही है कि कहीं गेर- 
पंजाबी छोग यह न समझने छग जांय कि हिन्दी 
आन्दोलन अहिन्दी भाषा भाषियों पर हिन्दी को 
बलात्‌ छादने का यरन है। आर्यसमाज का संग- 
ठन देशव्यापी दे | आयंसमाज के सदस्य और 
हिन्दी भ्रे मी छोग इस गलत प्रचार के निराकरण में 
संछमन हैं । अतः इस प्रकार की आशंका के बढ़- 
मूल होने की ; ना यहुत कम हे। फिर भी 
यदि स्वार्थी जन जान बूझ कर इस आशंका से 
छाभ उठाने छगें दी इसकी उत्तरदायिता राज्य पर 
होगी। उसे इस प्रक्वार के प्रचार से हाथ खींचना 
चाहिये इसी में हिन्दी और देश का भला है। 
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। आर्यंसमाज पजञ्जाब 
में उसके अध्ययन और प्रयोग की स्वतन्त्रता के 
लिए संघर्ष कर रद्दा है | बह जिस प्रकार गुरुमुखी 
के घलातू अध्ययन और प्रयोग के विरुद्ध है, उसी 
प्रकार अनिच्छुक लोगों पर हिन्दी के बलात्‌ अध्य- 
यन और प्रयोग के भी विरुद्ध हे, षास्तबिक स्थिति 
यही है। राष्ट्र भाषा हिन्दी को पठजाब में सम्सा- 
निठ स्थान दिलाना राष्ट्रद्रोह्ट नहीं अपितु देशसेवा 
है। जो छोग इमारे आन्दोलन को राष्ट्र विरोधी 
कहते हैं वे जनता की आंखों में धूछ झोंकते हैं । 
कया राष्ट्रभाषा की रक्षा राजद्रोह है ? 





सा्वदेशिक 
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कुछ लोगों की आशंका है कि सच्चर फामू छा 
जो इस्र समस्त संघर्ष का मूछ है गत आठ वष से 
विद्यमान है फिर आयसमभाज ने इसके विरुद्ध इस 
खम्य पस क्‍यों उठाया है ? ध्षचाई यह है कि जब 
यह फामू ला बना था तब भी आर्यसमाज ने इसका 
विरोध किया था और वह तब से अब तक विरोध 
करता चला आ रहा है। बैध विरोध के असफल 
हो जाने, अनुनय विनय पर ध्यान न दिये जाने 
और बिधिवत्‌ इसके प्रयोग का समय उपस्थित ह्वो 
जाने पर ही आयंसमाज को सीधी कायेवाही करने 
के लिए विवश दो जाना पढ़ा है । 


कुछ छोग यह कहते सुने जाते हैँ कि इस 
आन्दोलन से साम्प्रदायिक भावनाएँ भड़क रही 
हैं और यह देश की शान्ति और सुरक्षा के लिए 
खतरा बन गया है | पंजाब की रीज़नक योजना 
का भाषा विषयक अछ्छ दी आयंसमाज के विरोध 
का छक्ष्य है। उसके राजनीतिक अज्ञ से आये- 
समाज का कोई सम्बन्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार 
ते अकालियों की साम्प्रदायिकता को सन्मुष्ट करने 
के लिए ही इस समस्त योजना को स्वीकार किया 

पेप्सू तथा सच्चर फामू छों को जिनकी बैधा- 
निक और कानूनी स्थिति कोई नहीं है औ< 
जिन्हें पंजाब की हिन्दू जनता का समर्थन भी प्राप्त 
नहीं है, इस योजना का अद्भ बना विया। 
इस प्रकार ग़ज्य ने साम्प्रदायिकता के आगे घुटने 
टेक कर अनन्त अशान्ति का बीज्ञ बो दिया | यदि 
आयेसमाज अशान्वि के इस बीज्ञ को मिटा देने 
पर सन्नद्ध हे तो वह क्‍यों कर साम्प्रदायिक कहा 
जा सकता है ? जिस सन्तुष्टिकरण की नीति का 
कुफछ आज पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने हैं 
कांग्रेस उसी नीति का अवलम्बन कर रही है। 
अतः पंजाब की जनता सशंक और सावधान है 
और वह उस नीति का पुनः अपने को न केवछ 
शिकार ही बनने देना नहीं चाहती अपितु उसका 
डट फर मुकाबला कर रही हे । 
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सार्वेदेशिक 


अंक्ट्रंबर१९५७ 





आये समाज की सात मांगों में से दो मांगे 
ऐसी हैं जिनकी स्पष्ट स्वीकृति के लिए ही आये- 
समाज का आन्दोलन अब तक जारी है । एक यह 
है कि किसी स्तर पर भी हिन्दी या गुरुमुखी की 
पढ़ाई में चाध्यता न हो और दूसरी यह कि जिला 
स्तर तथा उसके नीचे प्रशासनिक कार में हिन्दी 
बहिष्कृत न हो अर्थात्त्‌ सरकारी कर्मचारियों को 
उसके व्यवहार ही छूट हो । सरकारी ग्रवक्ताओं ने 
प्रकारान्तर से इन्हें स्वीकार तो क्रिया परत्तु इनकी 
स्वीकृति को वैध रूप नहीं दिया गया। दरियाना 
के हिन्दी भाषा भाधी क्षेत्र में गुरुमुखी के पठन 
पाठन की अनिवार्यता का अनौचित्य कम्युनिस्ट 
दल के नेताओं तक ने स्वीकार किया है । उन्होंने 
यह कहा कि भाषा के मुक्त पठन पाठन और व्यव- 
हार से ही भाषाओं की उन्नति हुआ करती है जोर- 
जबरदस्ती से नहीं | उन्होंने मद्रास का उदाइरण 
देकर बतछाया कि उस प्रान्त में हिन्दी ऐच्छिक 
विषय है फ़िर भी वहां ८० प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी 
पढ़ते हैं। उधर बम्बई में गुजराती और मराठी 
दो भाषाए' हैं | बहां अनियार्यता का कोई झगड़ा 
नहीं है । पंजाब राज्य भाषा समस्या का उचित 
हल करने के लिए इन प्रदेशों से प्रकाश प्रहण क्यों 
नहीं करता ? एक ओर समझौते के प्रयास होते हैं 
और दूसरी ओर दमन चक्र और हृठ को प्रबछता 
दी जाती है | इस सब से इस आशंका की पुष्टि 
होती है. कि इस समस्या के हल में सैद्धान्तिक 
अड्चन इतनी बाधक नहीं दै जितनी राजनेतिक 
अढ़ गेबाजी और जोढ़ तोढ़ वाधक बन रहे हैं। 
आयेसमाज एक मौछिक सॉस्क्तिक भूछ का सुधार 
कराना चाहता है इससे अधिक कुछ नहीं । 

हमारे राजनैतिक कणधारों को इस प्रश्न को 
इसी रूप में लेकर और तत्काछ भूछ का सुधार 
करके हिन्दी भाषा तथा पंजाब के ७० प्रतिशत 
हिन्दी साषा भाषियों के श्रति न्याय करना चाहिए। 
'३०-९-७७ --रघुनाय प्रसाद पाठक 
गांधी त्री की दुबारा इत्या 

भारत के नव-निर्माण में केबछ भौतिक 
बिकास और पाश्ात्य संस्कृति के अनुरूप समाज- 


परिवतन पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। सरकारी 
कृषि-सन्त्रालय की ओर से “अधिक मांस खाओ' 
आंदोलन चल्शया जा रहा है । सामूहिक विकास 
सचिव श्री दे महोदय भारतीय जनता को मांसा- 
हारी बनने की सलाह देते फिरते हैँ। इस पर 
“अन्तराष्ट्रीय सॉस्कृतिक संघ! की 'यूनाइटेड 
कांध्रेंस' की मन्त्रिणी मिस वाकर छिखती हैं-- 
“भारत 'द्विताओं की भूमि! कहा जाता है.। उसके 
आध्यात्मिक बिकास और व्यक्तिगत संयम से 
बिद॒व प्रभावित है और उसे आदर की दृष्टि से 
देखता है | अधिक मांस खाओ” आन्दोलन से 
केवल भारत की .जनता को ही नहीं, हम कई 
पाग्मात्यों को भी, जो भारत की आध्यात्मिक महत्ता 
अपनाने के प्रयत्न में हैं, बहुत आघात पहुंचता 
है | दम में से कुछ को तो ऐसा प्रतीत द्ोता है 
कि 'स्वर्गीय नेता महात्मा गांधी की दुबारा हत्या 
हुई है ।' भारत का अस्तित्व सदा से मानवता के 
लिए रहा, न कि अपने लिए और अबभी उसे अपने 
लिए नहीं, मानवता के लिए ही महानता प्राप्त 
करना है ।”? 

एक विदेशी महिला की इन बातों की 
ओर क्या सरकारी अधिकारियों का भी ध्यान 
जायगा ? केवछ इसी क्षेत्र में दी नहीं, अयथनीति, 
विदेशनी ति, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, 
मद्यनिषेध सभी क्षेत्रों में गांधी-सिद्धान्तों की हत्या 
होती रहती है। नेहरूजी गांधीजी- के राजनीतिक 
उत्तराधिकारी” माने जाते हैं। पर क्या वे गांधी जी 
के सिद्धान्तों पर चल रहे हैं ? जो ऋुछ हो रहा 
है, गाँधी जी ने अपने जीवन काल में ही उसका 
अनुभव छिया था। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले 
पटला में बुनियादी शिक्षा” सम्बन्धी सरकारी 
नीति पर अपनी निराशा प्रकट करते हुए ैन्‍्होंने 
छृपछानी जी से कहा बताते थे कि “इस तरह 
इठ्च-इल्च मरने से यह कहीं अच्छा कि मेरा 
अन्त हो जाय ।? एक ओर नेहरू जी की योजनाओं 
से विश्व में भारतीय प्रतिष्ठा बढ़ रही है, दूसरी 
ओर परिचम के विचारशील लोगों में वह गिरती 
जा रही है। 


सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्र 
सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के मन्त्री श्रीयुत लाला रामगोपाल जी 


ने हिन्द, रचा सत्फग्रह के प्रारम्भ होने से 


केन्द्रीय गृह मन्त्री श्रीयुत माननीय 


गोविन्द वललभ पन्‍त को २२-४-१७ को .एक विशेष पत्र मेजकर उन्हें प्रेरणा की थी कि 
वे अपने प्रभाव को काम में लाकर हिन्दी रक्षा समिति की मांगों को स्वीकार कराएं 
जिससे सत्याग्रह का उग्र पग उठाने कौ आय्ये समाज को आवश्यकता न हो | पत्र अवि- 


कल रूप में नीचे दिया जाता है । 


सेवा में, श्रीयुत माननीय गृह मन्त्री जी, 
भारत सरकार, नई देहली । 

श्रीयुत माननीय महोद्थ, सादर नमस्ते । 

पंजाब में सरकारी रीजनछ भाषा योजना के 
बलात्‌ लादे जाने से देवनागरी हिन्दी भाषा के 
अतिरिक्त हिन्दी में अपने बच्चों की शिक्षा देने वा 
दिलाने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों, हिन्दी 
में राजकीय कार्य करने के अभ्यस्त वा सुगमता 
अनुभव करने वाले छोगों के मौलिक अधिकारों के 
प्रति ज्ञो अन्याय हुआ है और इस अन्याय के 
विरुद्ध जो रोष व्यक्त हो रद्दा है. उससे आप भी 
भांति परिचित होंगे । 

इस 7 प्रतिकार के लिये पंजाब की 
आर्य समाजों और| आये प्रतिनिधि सभाओं में 
प्रारम्भ से ही आन्द्रीलन हो रहा है | उन्होंने न्याय 
प्राप्ति के छिये बैर्ध उपायों का अवछम्बन किया 
और कोई भी बैध॑ उपाय आजमाये बिना दूसरा 
मार्ग अहण करने का विचार तक नहीं किया। 
इससे आप पर सहज ही स्वष्ट हो जायगा कि आये 
समाज्ञ राज्य की कठिनाई को बढ़ाये बिना शान्ति- 
पू्णेहछकराने केलिये कितनी दूरतरू जासकता है। 

खेद है कि सरकार की ओर से आये समाज 
के इस उचित रुख का समुचित आदर नहीं किया 
गया और कटुवा, रोष, तथा विरोध के बाताबरण 
को बनाये रखने की दुर्भाग्यपूण नीति अपनाए 
गई। सरकारी उपेक्षा और हठ के कारण आज यह 
स्थिति विस्फोटक बन गई है। आये समाज का 
जनसत इस अन्याय पर अत्यन्त क्ष व्य है और 
उसके प्रतिकार के छिये कऋत संकल्प है । 

आये समाज के संगठन में सर्वोच्च स्थान 


---सम्पादक सार्वदेशिक 
रखनेवाली यह सभा इस स्थिति को अत्यन्त दुभांग्य 
पूणे समझती है. विशेषतया ऐसे समय में जब कि 
देश भर में मुख्यतया सीमावर्द्रीय पंजाब ग्रान्त में 
शान्ति और व्यवस्था की इन दिनों सर्वोपरि 
आवश्यकता है। परन्तु शासन इस बात को 
गम्भीरतापृ्वेक अनुभव करता श्रत्तीत नहीं होता। 
ऐसी अवस्था में आयें समाज घम्मपरीक्षण में से 
गुजरनेकेलिने अपनेको विवश अनुभव कररहा है | 

पंज्ञाब के आये समाज के संगठन में उच्च 
स्थान रखनेवाली प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभाओं 
का आम्रह है. कि यह सभा आये जनता को परीक्षण 
में से गुजरने की अनुमवि देदे। यह सभा ऐसा 
करने से पूषे यह आवश्यक समझतो है कि आपको 
समय रहते वस्तुस्थिति से अवंगत कराके अन्याय 
के निराकरण के लिये एक बार पुनः इस सभा की 
ओर से आपसे निवेदन किया जाथ | 
मैं यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि 
आये समाज हिन्दी के प्रइन को बिशुद्ध सांस्कृतिक 
हित की दृष्टि से देखता है । आन्दोलन के लिये 
आन्दोलन करना उसकी प्रवृत्ति एवं परम्परा के 
विरुद्ध है। यह देश के हित को उच्च से उच्च 
स्थान देता है परन्तु यदि सांस्कृतिक दित के 
दमन से देश का अदित होता हो तो यह बड़े से 
बढ़े बलिदान पर भी उसकी रक्षा करेगा। 
मुझे पूर्ण आशा है कि आप जैसे गम्भीर, 
विचारशील, तथा आय समाज की गतिविधि, 
भावनाओं और परम्पराओं से विश्व मद्दानुभाव इस 
विषय पर अपना लिजी ध्यान देकर अधिलम्ब 
स्थिति को ठीक करायेंगे और आये समाज को परी- 
क्षणमें से गुजरनेका अबखर उपस्थित न होनेदेंगे। 


श्रीयुत मास्टर तारासिह के वक्तव्य 


( लेखक--श्रीयुत प्रिसिपछ सूरज भान जी जालंधर ) 


मैंने श्री मास्टर तारासिद जी के ८ और १२ 
सितम्बर के वक्तव्यों को बड़े ध्यान से पढ़ा। दोनों 
वक्तव्य 'हिन्दुओं का ऊघम' 'हिन्दी रक्षा गुड़ा- 
गर्दी! और 'समिति का बेहूदा ऑदोलन! जैसे उत्ते- 
जनात्मक और अनगंछ वाक्यों से भरे हुए हैं। 
मास्टर जी जिस उत्तेजनात्मक और निंदात्मक भाषा 
का प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग प'जाब का 
अन्य कोईनेता नहीं करता। इस प्रकार रत्तेजनात्मक 
भाषा का प्रयोग करना श्री मास्टर ज्ञी का अपना 
विशेषाधिकार है ओर उनके इस अधिकार पर मुझे 
कोई विशेष आपत्ति नहीं है। फिर भी उनके वक्त- 
व्य गलत हैं और उनकी दलीलें निस्सार हैं। 
पठजाव के सावजञनिक जीवन में मास्टर जी का 
स्थान महत्त्व पूण हैं अत: उनसे यह उचित रीति 
से आशा की ज्ञा सकती है कि वे जो कुछ कहें 
जिम्मेबारी की भावना से कहे परन्तु यह हिन्दुओं 
और सिक्खों का दुर्भाग्य है कि (जिनमें से बहुत 
से भाषा विवाद को उसी क्षेत्र में सीमित रखते की 
बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं जिस तक वह सीमित रहना 
बाहिए और इस प्रकार वे शान्ति पूरक प्रेम और 
सौहाद से रहते चले आ रहे हैं ) जब भी 
मास्टर जी बोलछते हैं तब वे चिढ़ाने, पुराने भरे 
और भूले हुए धावों को हरा करने या नए घावों को 
पैदा करके विरोध कै क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए 
ही बोलते हैं | उन्होंने अपने अनुयायियों को जो 
सलाह दी है. बह निराशा की सलाह है शांतिपूर्वक 
विचार की सलाह नहीं है जिसकी कि आशा की 
ज्ञानी चाहिए | इसका फल यह है कि जब २ वे 
घोछते या वकव्य देते हैँ तो उनके वक्‍तव्यों से 


खराब हुई स्थिति ओर भी खराब हो जाती है जो 
सम्भवतः अबने अनुयायियों की घार्मिक भावनाओं 
को भड़काने के लिए ही दिए जाते प्रतीत होते हैं। 
बही पुरानी रठ 

मास्टर जी ने अपना १२-९-५७ का वक्तव्य 
इस पुरानी रट के साथ आरम्भ किया है कि “पंथ 
खतरे में है|” राजनेतिक नेता के रूप में मास्टर 
जी के स्टाक में सदेव एक मात्र यही रद रहती 
प्रतोत होती है । उनका कहना है कि इस वेहूदा, 
हिंसात्मक और सिख विरोधी ऑदोलन' का उद्दे इय 
घिख! को नीचा दिखाना और सिख धम को समाप्त 
करना है! उन्होंने अपने वक्तव्य में यह नहीं 
बताया कि माता पिताओं को अपने बच्चों की शिक्षा 
का माध्यम चुनने तथा सरकारी अफसरों को 
फायलों पर हिन्दी में नोट छिखने की स्वतन्त्रता दे 
देने से सिख धम्म क्योंकर समाप्त हो जायगा ? 
सच्चर फामू ते की आयु तो केवल ८ वष की है | 
हम मास्टर जी से पूछते हैँ कि यदि सच्नर फामू क्षे 
से पहले ४५० बर्ष तक सिख धम्म जिन्दा रह सका 
वो उस फामू ले में मामूछी सुधारों के द्ो जाने से 
वह अब कैसे समाप्त हो सकता है ? मास्टर जी 
जानते हैं कि वे साधारण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति 
को भी कायछ नहीं कर सकते है इसीलिए उन्हें 
इस रठ के छगाते में पिश्चक न हुई | 


तनाव किसने उत्पन्न किया ( 
मास्टर जी का दूसरा भाक्षेष यह है कि “आये 


समाज के जन्म से पूर्व हिन्दुओं और खिखों में 
कोई झगड़ा न था। आय॑ समाज की स्थापना के 
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होते ही झगड़ा प्रारम्भ दो गया ।” परन्तु प्रदन यह 
है कि इस झगड़े का कारण क्या था ? और इसकी 
जिम्मेवारी किस पर थी ? आये समाज पर इसकी 
निम्मेवारी न थी। सत्य यह है कि अप्रे्जों की 
ड़ाने और शासन करने की” कुटिल नीति ने ही 
वैभनस्थ का बीज बोया और सिक्‍सखों के २० वीं 
शी के राजनैतिक गुरु उसी नीति पर चलकर उसे 
हद कर रहे और इस प्रकार अपने १० आध्यात्मिक 
गुरुओं के कार्य को नष्ट भ्रष्ट करने का कारण बन 
रहे हैं| आये समाज और सिख धर्म हिन्दू धर्म्स 
के २ प्रगति शीछ सुघारक अगग हैं। प्रारम्भ में 
बहुत से सिक्ख भाई आये समाज के सदस्य रहे । 
बाद में सत्ता हस्तगव करने के लिए राजनैतिक 
अ३'गे बाजी और त्रिटिश नीति ने प्रथकत्व की 
भावनाओं को बढ़ाबा दिया जिसके फल स्वरूप 
हिन्दुओं तथा सिक्‍लों के मध्य खाई चौड़ी दो गई | 
आये समाज के जन्म से पूव अपनी मर्जी या विव- 
शत्ता से ईसाई या मुसछमान बना हुआ दलित कहा 
जाने बाला भाई दिन्दू धम्मे में वापस न जा 
सकता था अवश्य बन जाने पर वापस चला 
जाता था । परन्तु आय समाज ने शुद्धि आन्दोलन 
के द्वारा हिन्दू धम्मौका दरवाजा खोल दिया जिंस 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 'अमरत पर 
चार' के कार्य को धक्का छा गया। शुद्धि के जिस 
शैत्र में अर्से तक सिखों का एकाधिकार रहा उसमें 
भाय॑समाज के हिस्सेदार वन जाने से बह प्रतिद्वंदी 
समझा जाने लगा | इस प्रकार आर्य समाज संकु- 
छदित मन वाले खिकखों के क्रोध और आक्रमणा- 
व्मक योजनाओं का लक्ष्य बन गया। 









की मास्टर जी ले अपने बक्तव्य में तीसरी 


आप।त्त यह की है कि हिन्दू मद्ठासभा पर से उनका 
विश्वास इठ गया है । सत्य यह प्रतीत होता है कि 
मास्टर जी का प्रत्येक बस्तु यद्दाँ तक कि अपने पर 
से भी विश्वास उठ गया है । अन्यथा वे 
इतने परेशान न हुए दोते। में यद बात इसलिए 
कह रहा हूँ कि में उन्हें ईमानदार व्यक्ति मानता 


ख्ाबपेक्षिक 
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हूँ और मैं यह नहीं मानता कि वे ज्ञान बूपझकर 
पठजाब में अशान्ति फैला रहे हैं । 

आये समाज ने पञजाव राज्य सरकार से मांग 
की है कि बह आये समाज चण्दीगढ़ को श्रष्ट 
करने की दुघटना की अदालती जांच कराए, मास्टर 
जी ने इस मांग की चर्चा उसी घृणास्षद ढंग में की 
है जिस ढंग से वे प्रायः अन्य घम्मा की चर्चा करने 
के अभ्यस्त है । उनकी ह॒ ष्ट में आय समाज मन्दिर 
पेतिहासिक धम्मे स्थान नहीं अपितु साधारण स्थान 
है। उनकी टृष्टि में सिक्स मन्दिर ही असाधारण 
मन्दिर हैं और वे ही एक मात्र पविन्न स्थान हैं । 
वे आय समाज मन्दिर चण्ढीगढ़ की श्रष्टता को 
तथा कथित और अपने मन्दिरों की तथा कथित ' 
भ्रष्टता को निरिचत मानते हैं| आयंसमाज मंदिर 
ऐतिहासिक मन्दिर नहीं है हनके इस कथन का 
अभिप्राय यह हे कि केवछ ऐतिहासिक धर्म स्थान 
पत्रित्र हैं अन्य नहीं | मुझे यह बताने की आवश्य- 
कता नहीं हे कि ६-८-५७ को आये समाज मन्दिर 
चंडीगढ़ में घटित जैसी घटनाओं से ही स्थान को 
ऐतिहासिक रूप प्राप्त हुआ करता है। पदजाब के 
हिन्दू भविष्य में चंडीगढ़ को ऐतिहासिक स्थान ही 
मानेंगे। 


मास्टर जी की देशमक्ति १ 


मास्टर जी ने अपने ८-९-१७ के वक्‍तठ्य में 
पठजाब की भाषा समस्‍या के समाधान के छिए 
आयोजित होने वांढी प्रस्तावित गोछ मेज काम्फ्रेंस 
में भाग लेने से इन्कार किया था। उन्होंने अबने 
१२-९ ५७ के वक्तव्य के अन्त में निषेध के कारणों 
पर विस्तार से प्रकाश डालने का यटन किया है। 
उन्होंने जो कारण बताएँ उनसे जिस अह्ईकार 
और दुद्गता का परिच4 मिलता है वे एक बड़े नेता 
के अनुरूष नहीं हैं। मास्टर जी कहते हैँ 'जब हमने 
मोर्चा छगाया था तो न तो कांग्र स ने और न कांग्रेस 
गबनेमेन्द ने समझौतें की चिन्ता व्यक्त की थी, यह्‌ 
कद्दकर वे पूछते हैं कांग्रेस के अनेक नेताओं तथा 
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के श्रति सहानुभूति क्‍यों जागृत हो गई है (” 
८-९-५७ के वक्तव्य में मास्टर जी ने गु डाग्दी को 
कुचल देने की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने 
प्रर्जाव सरकार ओर पर्ज्ञाब की पुलीस के विरुद्ध 
यह आरोप लगाया है कि वे समिति के स्थय॑ 
सेवकों के प्रति नर्मी का व्यवहार कर रहे हैं। 
मास्टर जी की दृष्टि में छाठी प्रहार और अश्रु गैस 
काफी नहीं हैं। वे शायर यह पसन्द करें कि समिति 
के सत्याप्रहियों को देखते ही गोली से उड़ा दिया 
जाय | छमभग ३ हज़ार निहेंगे और अन्य सिक्‍्ख 
देहात से आकर दिन दहाड़े अम्बाला में एकत्र हुए 
उन्होंने नगर में प्रदशन किया, बाजारों और गलियों 
में छोगों को आतंकित किया और सनातन धम्मे 
के मन्दिर को भ्रष्ट किया। माधह्दर जी ने इसके 
सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा । फीरोजपुर की 
जेल में सत्याग्रहियों पर हुए घोर अत्याचारों के 
डक में श्री मास्टर जी उपेक्षा धारण किए 
। 

उसी वक्तव्य में उन्होंने पञ्जाब के राज्यपाल 
और श्रीयुत ढा० भागेब को झाड़ पिलाई है कि इन 
दोनों ने राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिए सम- 
धौता समिति की नियुक्ति क्‍यों की और गोल मेज 
सम्मेलन बुछाने की आयोजन! क्यों बनाई ?मास्टर 
जी बार २ हिन्दू सिख एकता की दुहाई देते हें। 
उनके उपयु कत रवैए से उनकी इस दुह्ाई की 
कछूई खुल जाती है। मारटर जी ने स्वीकार किया 
है कि उनकी दृष्टि में हिन्दू सिक्ख ऐक्य ध्येय नहीं 
अपितु साधन है, वे कहते हैं “मैं हिन्दू सिक्ख 
एकता इसलिए चाहता हू' ताकि हमारे धम्म की 
रक्षा के लिए देश शक्तिशाली बने |” उनके वक्तव्य 
के अन्तिम छः शब्द द्वी उनके वक्तव्य की मुख्यतम 
प्रेरणा हैं और “हमारा घम्म” का अभिप्राय सिक्ख 
धर्मम है, क्योंकि मास्टर जी ने सदैव यह माना है 
और अब भी मानते हैं कि सिक्‍्ख धम्मे हिन्दू 
धर्म से प्रथक है। जहां तक मास्दर जी के देश 


सावदेशिक 
अन्यान्य प्रमुख व्यक्तियों की इस बेहद! आन्दोलन 


ह 
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प्रेम का सम्बंध है उन्होंने फिर एक बार स्वष्ट कर 
दिया है कि हम सिक्‍्खरों से यह आशा न रखनी 
चाहिए कि हम देश को बचाने के छिए अपने धर्म्म 
का बलिदान कर देंगे ।” मास्टरजीके वक्तव्य के इस 
भाग पर किसी और आलोचना की आवद्यकता 
नहीं है । 


मास्टर जी अपने वक्तव्य को इस घोषणा के 
साथ समाप्त करते हैं “क्या वे लोग दोषी, है जो 
समझौते पर जमे हुए हैं या वे जो समझौते को भंग 
कराना चाहते हैं *  ?” मैं मास्टर जी फो याद 
दिलाऊ गा कि भाषा के प्रइन पर आर्य समाजियों 
ओर सिक्‍खों में अथवा हिन्दुओं और सिक्‍सों में 
कोई समझौता न हुआ था और मास्टर जी जिस 
समझौते की चर्चा करते हैं वह भी भारत सरकार 
और अकालियों के मध्य हुआ है और आये समरा- 
जियों तथा हिन्दुओं से पराम्श किए बिना चुप- 
चाप बंद कमरे में हुआ था। अतः आये समाजी 
तथा हिन्दू इस समझौते से बँघे हुए नहीं है. और 
जब तक इस समझौते के अत्यन्त आपत्तिजनक 
अंशों में सुधार न होगा तब तक राज्य के विभिन्न 
वर्गों में शान्ति और सदूभावना का वातावरण व्याप्त 
न होगा। आये समाज का सम्बंध उस समझौते के 
केवल भाषा सम्बन्धी भाग से ही है| अपनी 
संस्कृति, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को बचाने 
का विषय आये समाज के लिए जीवन मरण का 
प्रहन है और आये समाज धमकियों या गालियों 
से दबेगा नहीं । यदि हिन्दू धम्मे की मिन्‍दा करने 
से ही सिक्ख धम्म फल फूछ सकता है, और यदि 
मास्टर तारासिंह की आत्मा की मुक्ति आय॑ समाज 
को नष्ट कर देने से ही संभव दो सकती है जो 
उनकी दृष्टि में हिन्दू सिक्ख एकता के मार्म में 
बाधक बना हुआ है तो निरचय ही हम इस 
स्थिति में नहीं है कि अपनी संस्कृति और सांस्क- 
तिक अधिकारों के बलिदान पर मास्टर जी की 
आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें उपकृत कर सकें। 


# नयी सुझ # 
क्या अपने राज्य में सत्याग्रह नहीं होना चाहिए ? 
क्या केवल समझोते से काप्त चल जायगा ? 


( श्री आचाये नरदेवशाद्धी, वेदतीथ ज्वालापुर ) 


यह अब सब विद्त है कि हमारी भारतीय 
शासन प्रणाली पारचात्य प्रजञातन्त्र पद्धति पर 
आश्रित है. | हमने संविधान में बहुसम्मति से क्या 
प्रायः सबसम्मति से इस पाग्ात्य प्रजातन्त्र पद्धति 
को स्वीकार किया था तदमुस्तार यह धर्म-निरपेक्ष- 
शासन प्रणाली है | 

इस प्रणाली में सभी बयरक नर-नारी को मत्त- 
दान का अधिकार है, इस नयी पद्धति के अनुसार 
१९५० तथा अबकी वार अर्थात्‌ १९५७ में देशव्यापी 
चुनाव हुए हैं । 

इन चुनावों मेँ दोनों बार कांग्रेस का ही बहु- 
मत रहा, इसलिये शासन की बागढोर कांग्रेस के 
प्रतिनिधियों के द्वी हाथों में रही और है। 

इसी प्रथा के अनुसार प्रत्येक प्रदेश में विधान 
सभाए', विधान परिपदें, छोकसभा, तथा राज्य- 
परिषद्‌ बनती हैं और वहां बहुमत से सब्र बातों 
का निर्णय होता हे, छोक सभा तथा र'ज्य परिषद्‌ 
सर्वेतोपरि हैं। प्रान्तीय विधान सभाओं के अधि- 
कार विशेष रहते हैं। छोक सभा के भी विभाग 
बटे रहते हैं, काम बे रहते हैं । 

जबसे कांप स के हाथों में बागडोर आयी है 
और जबसे शामन की समालोचनाए' प्रारम्भ हो 
गई हैं और कहीं २ असन्तुष्ट जनता की ओर से 
जब सत्याग्रह चछ पड़ते हैं तब हमारे अपने ही बत- 
मान शासक कहने छगते हैं कि, 

क्षय तो अपना राज है । 


के अब सत्याप्रह की क्या आवश्यकता है। सम- 
झोते से, बातचीत से काम लेना चाहिए। सत्याग्रह 
नहीं करना चाहिए, विशेत्र में नारे नहीं छगाने 
चाहिए । विरोध में जलसे जदूस आदि नहीं होते 
चाहिए, परस्पर शांति और सौमनस्य से काम 
लेना चाहिए। 


हम यह पहिले ही कह चुके हैं कि विधान 
सभा ठथा लोकसभा में जो भी निर्णय होते हैं बहु- 
मत से होते हैँ | हाथ उठाकर, आवाज से, अथवा 
आवश्यकता पड़ने पर बोट लिखाकर | 


स्वीकृत प्रणाढी के अनुसार सब काम बहुमत 


के आधार पर होते हैं, चाहे किसी को रुचे या 
न्रुवे। 


यह सब कुछ है पर हम यह कदापि मानने दो 
तयार नहीं हे कि बहुमत सद्दा सत्य पर ही आरूढ़ 
खता है । पार्टी की नीति को स्थिर रखने के छिए 
कभी २ बहुमत उछटी ओर भी ज्ञाता है, जा सकता 
है । अल्पमत बाला दल, बात ठीक भी करता हो 
तो नहीं मानी ज.ती | अल्पमत वाछा दल सदा 
असत्य पर ही आरूढ रहता है यह बात मानी नहीं 
जा सकेगी । वह बहुत सी बातें ठीक कहता है पर 
बहुमत के जोर पर उसको नहीं मान कर तिरस्कार 
कर दिया जाता है । 


जब तक यह प्रणाढली रहेगी तब तक ऐसा ही 
चलेगा, ऐसा ही होता रद्देगा। बहुमत से भी 
अन्याय होते रहेंगे क्योंकि सत्य असत्य का निर्णय 


हर३८ 


श्लावदैशिक 
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हाथों की संख्या पर नहीं है मत देने वालों की 
इच्छा पर भी नहीं। तुम चाहो या न चाहों बोट 
दैनी पढ़ेगी उघर द्वी जिधर दर के नेता चाहते हैं- 
इसहिए इस प्रकार के शासन में सत्याप्रह, विरोध 
प्रदर्शन आदि की आवश्यकता पढ़ती ही है जनता 
को अपनी ओर करने के लिए प्रचार जलूस, 
विरोध करने ही पड़ते हैं। समझौता का मार्ग 
च्छा है पर जिसके पास बहुमत है, बहुमत का 
मद है, वह कभी २ ऐसा अढ़ जाता है कि जनता 
की सुनता नहीं जनता के बहुमत को मानता नहीं 
जैसे बम्बई के प्रझन पर महाराष्ट्र में हुआ, 
पंज्ञाब में हिन्दुओं का बहुमत हे, तो भी अल्पमत 
वाले स्िक्‍्खों की गुरुपुखी की बात बहुमतधारी 
हिन्दुओं पर लादी गई है। 

इसी अन्याय के प्रतीकारार्थ हिन्दी रक्षा समिति 
खड़ी हुई है। सिक्‍खों और हिन्दुओं में 'धम्मे क्षेत्र 
कुर क्षेत्रे' हो रहा दे । 

इसहछिए यह सूझ कि जब स्वराज्य हो, अपना 
राज्य हों तब सत्याप्रह वगैरह की आवश्यकता नहीं 
है इस बात को हम मान नहीं सकते | 

जब अपने ही प्रतिनिधि अन्याय करने ढरगें, 
अपना ही शासन अन्याय पर उत्तेतो प्रज्ञा के 
हाथ में और कौनसा अख्न-शब्र है जिससे वह 
अन्याय, अत्याचार का प्रतिकार करे | 

राज्य चाहे अपना दो अथवा विदेशों हो उसके 
अन्याय का प्रतिरोध होना चाहिये। 

प्राचीन इतिद्दास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते 
हैं कि अपने ही राज्य में छोगों ने अन्यायों का प्रति- 
कार किया | जब कर भार असह्य हो जाय, और 
कोई न सुने तो क्या हो । चुप रहते हैं तो शासन 
कहता है कि कोई असन्तोष नहीं हे । 
यदि असन्‍्तोष प्रकट करते तो 
कहते हैं अब अपना राज्य है, विरोध क्यों करते 


हो, जछसे क्‍यों करते हो, अड़ते क्‍यों हो देखो 
केन्द्र में अथवा विधान सभा में बहुमत से पास 
हुआ है | अपफे चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही बहु- 
सम्मति से पास किया है । 

हम पूछते हैं कि प्रजातन्त्र प्रणाली में विरोधी 
दल भी तो एक आवश्यक दल द्ोता है | यह माना 
जाता है प्रजातन्त्र को चलाने के लिये, अच्छी तरह 
चलाने के लिए तगढ़े विरोधी द की आवश्यकता 
रहती है तव फिर शासन चक्र ठीक चले इसलिए 
जनता को सतक रहने की आवश्यकता है ! समय 
पड़ने पर अन्याय अत्याचार के प्रतिरोध के किए 
जनता को खड़ा होना चाहिए | 


यदि यह णात मान छी जाय कि एक बार 
चुनाव हो जाने के पत्चात्‌ फिर जनता का कुछ भी 
काम नहीं, बह चुपचाप देखती जाय क्या होता है । 
हम इस बात को कदाषि नहीं मान सकते 
जिसके हाथ में प्रतिनिधियों के भेजने का अधिकार 
है वह यदि देखे कि अधिकार का दुरुपयोग हो रहा 
है तो, उसका प्रतिकार भी करे । 


प्रतिनिधियों को चाहिये कि एक बार चुने जाने 
पर प्रजा की ओर से सबंथा निश्चिन्त होकर ने 
बैठे रहें । 


इस प्रजातन्त्र पद्धति में एक बड़ा दोष यह है 
कि जनता मतदान द्वारा किसी को चुनकर ऊपर 
सभाओं में भेज तो सकती हे पर यदि चुना हुआ 
व्यक्ति विपरीत आचरण करे तो उसको वाषस बुला 
नहीं सकती। चुना हुआ व्यक्ति ऊपर जाकर पार्टी 
का पावन्द तो हो जाता & पर जनता का पाबन्द 
नहीं रहता । चुना हुआ व्यक्ति पोंचवर्ष के छिये 
सवंधा निमश्चिन्त हो जाता है । वह अपनी बात पार्टी 
मीटिंग में कह सकता है. पर उसको बोढ पार्दी के 
साथ दी देनी पढ़ेगी ।.. 


पंजाब पर हिन्दी का अधिकार 


[श्रीं सन्‍्तराम बी० ए० ] 


पंजाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन हमारे वर्तमान 
सत्ताघारी वृल के अज्ञान तथा अनुभवद्दी नता का ही 
परिणाम मात्र है। विदेशी होते हुए भी अंगरेजों 
को इस देश के इतिहास तथा परम्परा का जितना 

अच्छा ज्ञान था उसका चतुर्थाशं भो स्वदेशी शासकों 
को नहीं अन्यथा पश्ञाव में भाषा की कोई समस्या 
खड़ी ही न होती | में आगे इम्पीरियल गजेटियर 
आफ इण्डिया से एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। 
पाठक और कांग्रेसी सरकार इसे ध्योन से पढ़े ९ 
उसमें लिखा है :-- 

“सिख राजत्वकाल में व्यक्साय के रूष में 
बढ़ाने का काम प्रायः पूरी तरह मुसलमानों के हाथ 
में था। वे मसजिदों में कुरान की शिक्षा देने के 
आतिरिक्त, फारसी भाषा भी पाते थे। इन्हीं स्कूलों 
पर अंगरेज्ञी सरकार के आर भिक स्कूछों का पेवन्द 
छगाया गया थ। | ब्रिशुद्ध हिन्दू स्कूछ विरछ थे। 
हिन्दू स्कूल या तो ऐसे विद्यालय थे जहां आद्वण 
छड़के संस्कृत 2) और अद्भ-धार्मिक तथा घड़े 
व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, या फिर 
प्रारं भिक पाठशाला थीं जिनमें हिन्दू दुकानदारों 
को हिसाब-किताब रखना और व्याषारिक लिपि 
(छण्ढे टांको) में पद्ना छिखना सिखाया जाता 
था | गुरुमुखी स्कूल इने-गिने ही थे और वे भी 
साम्प्रदायिक थे ।'''बज्चाब के अंगरेजी अधिकार 
में जा जाने के बाद ईसाई मिशरनों ने कई स्कूल 
खोले, छादौर का स्कूल सन्‌ १८९९ में खोला 
गया। सरकार ने शीघ्र ही उनके उदाहरण का 
अनुकरण किया । (पृष्ठ १३३--१३४) 

सन्‌ १८५४ में शिक्षा-विभाग संगठित किया 
गया था ।*' फारसी लिपि, जो पहले दी पद्मिमी 
बक्षाव ओर पूर्वी पल्नाव के दो तिद्दाई देसी स्कूछों 
में प्रचकछित थी निःसंकोचभाव से मापदण्ढ के 
रूप में स्वीकार कर छी गई; परन्तु भाषा कौनसी 
हो, इस प्रइन ने अधिक फढ़िनाइयां प्रस्तृत कर 


पा |” पश्चाबी कोई साहित्यक भाषा नहीं, और 
उदू, यद्यवि छोकप्रिय न यी, तो भी इसका उष- 
योग, विशेषतः अदालतों में, इतना अधिक होता 
था कि इसे विवश होकर त्ेना पड़ा। परन्तु जहां 
छोगों फी मांग होती थी, वहां गुरुमुखी और हिन्दी 
स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाता था] (प्रष्ठ १४४) 

- परन्तु हिन्दुस्तानी, जो कि पश्चिमी हिन्दी 
की एक प्रमुख बोली हे, केवल स्थानीय बोली ही 
नहीं, घरन्‌ भारतीय महाद्वीष के सारे उत्तरी तथा 
पश्चिमी भाग में एक दूसरी भाषा के रूप में बोली 
जाती है | जो भी व्यक्ति थोड़ासा भी शिक्षित 
कहकछाने का अधिकारी है वह क्या बाज्षार और 
क्या अदालत में इसी का प्रयोग करता है ।"” 
फारसी भेप्त (लिपि) में हिन्दुस्तानी ढदूं कहछाती 
हे--इम्पीरियल गजेडियर आफ इण्डिया ( नया 
संस्करण ) खन्‍्ह १ (डस्कूपशन), १९०९ प्रृष्ठ ३६५ 


फारसी लिपि एक विवेशी लिपि है। एसका 
प्रचार भी सीमित है । उसफे स्थान में यदि हिन्दु- 
स्तानी को नागरी लिपि भें लिख दिया जाय तो 
वह हिन्दी ही है । चाहिए यह था कि पजाब में 
नागरी अक्षरों में हिन्दुस्तानी अयांत्‌ हिन्दी न्याया- 
लय की भाषा बना दी जाती । इसमें कुछ भी कठि- 
नाई न द्वोती, क्योंकि इसका प्रधार पहले से दी 
इस प्रान्त में था | पजाब के सत्तर प्रतिशत से भी 
अधिक छोग इसके पक्ष में थे। राज्य पुनर्गठन 
आयोग का प्रतिवेदन भी इसका समथन करता 
था। आयोग की सिफारिशों को यदि ज्यों का त्यों 
लागू कर दिया जाता तो कुछ भी गड़बढ़ न होती, 
क्योंकि आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा 
निष्पक्षता पर किसी को भी संरेह करने का साहस 
न हो सकता था। परन्तु हमारे प्रधान मग्त्री आाव- 
शयकता से अधिक बोछते हैं। आयोग के प्रतिमेदन 
के निकलते ही वे योछ टठे, 'मुके इसे देखकर 
आम्रय हुआ है ।! बस इनके मुख से इन शब्बों 


$ 


सप्तद 


के १४५० माननीय सदस्यों की अपीज्ञ 


आये समाज तथा समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया 


आये समाज 


सावंदेशिक भाषा स्वातन्श्य समिति के प्रधान 
श्री घनर॒यामसिंह जी गुप्त ने संसत्सदस्यों के 
संयुक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में निम्न छिखित प्रेस 
वक्‍तव्य दिया है :-- 

“औैंने कल १४५-६-५७ के समाचार पत्रों में 
संमत्सद्स्यों की हिन्दी रक्षा समिति के नाम अपील 
पढ़ी जिसमें प'जाच में चल रहे भाषा आन्दोडन 
को बन्द करने की प्रेरणा की गई है। अपील की 
प्रति अभी तक न तो मुझे प्राप्त हुई हे और न 
सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को | यह भी 
संविग्ध है कि बह स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
को प्राप्त हुई द्वोगी । फिर भी यतः बह देश की 
प्रमुत्व सम्पन्न लोक सभा के सदस्यों की ओर से 
प्रचारित हुई है अतः में अनुभव करता हूं कि मुमे 
उस पर उचित ध्यान देना चाहिये । 

मैं इस बात के लिये कृतज्ञ हूं कि आयसमाजञ 
के आन्दोलन ने छोझ सभा के सद॒त्यों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया है और वे अनुभव करते हैं कि इस 
समस्या के समुचित समाधान का मांगे निकाछा 
जाना चाहिये । परन्तु मुझे यह कहना चाहिये कि 
उन्हें अभी तक हमारे आन्दोलन का वास्तविक 
स्वरूप ज्ञात नहीं हो सका है और इसका कारण 
पर्याप्त जानकारी का प्राप्त न होना ही हो सकता 
है। जब पिछले दिनों उन्होंने सरदार प्रतापसिह 
करों का भाषम सुना तो उन्हें केवछ एक पक्ष की 


हो बातें ज्ञात हुई होंगी । छोक सभा का सत्र अभी 
समाप्त हुआ है और छोक सभा के बहुत से 
सदस्य देहली से चल्ञे गये होगे और बहुत से मेरे 
इस वकतव्य के प्रकाशित होने से पूर्व ह्वी देइडी 
छोड़ कर चले ज्ञायगे । अतः मुमे; सन्देद् है कि 
यह वक्तव्य उन तक पहुंच सकेगा था नहीं। 
कम से कम अपील पर हस्ताक्षर करने वालों का 
एकत्र होना ओर मुमेवोढने का अवसर दिया जाना 
असम्भव ही है जिससे ऊि वे ठीक स्थिति जान 
ल्ञेते और समस्या के ठीक समाधान का मार्ग 
निकालने में उन्हें सुबिथा हो जाती । 


यह विषय बड़ा सरल है। परन्तु इस बिषय 
को जानने वालों ने जानवूझ् कर और न जानने 
वालों ने अज्ञाननश जटिल बना दिया है। न 
जानने वाले संसत्सदस्यों के वक्तव्य को ही सच्चा 
मान बैठ हैं! यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी 
चाहिये कि आर्य समाज का आन्दोलन हमारे 
सिख भाइयों के विरुद्ध जरा भी नहीं है । यह तो 
सरकार को भाषा नीति के सम्बन्ध में उसी के 
बिरुद्ध है । एक शब्द में हमारी आपत्ति हिन्दी या 
प'जाबी को अनिच्छुक छोगों के गले उतारने की 
सरकारी नीति पर है | 


यदि आन्दोलन को वाषस लेने का परामशे 
देने वाले इमारे माननीय सदस्यों पर इस आन्दो- 





का निकलना था कि सिखों ने सुअवसर देख शोर 
मचाना आरंम्म कर दिया और केन्द्रीय सरकार के 
पांब हिल गे । 

सोचने की बात है कि अंगरेजों ने अपने 
राजस्वकाल में बंगाल में बंगछा को महाराष्ट्र में 


मराठी को और मद्रास में मद्रासी को वहाँ की 


अदालती भाषा बताया था। पजात्र में डन्दोंने 
व्‌ जाबी को छोड़ कर उटू को क्यों राज्य की भाषा 





बनाया ? कया पजाबी के साथ उनको भी कोई 
बेर था ? अंगरेज आये समाजी तो नहीं ये। कारण 
यह कि पजाब जें पजाबी कभी भी राज्य-भाषा 
नहीं रही; रणजीतसिह के शासन काछ में भी नहीं । 
यहाँ सदा हिन्दी, जिसका दूमरा नाम हिन्दुस्तानी 
है सदा राजकाज की भाषा रही है ! 
उसी को फिर से प्रतिष्ठित कर वेना ही 
प जाग की भाषा समस्या का सच्चा समाधान है । 


अक्टूबर १९५७ 


छ्नका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता तो निरचय 
ही उनके परामश का रूप ही भिन्‍न हुआ होता | 


उन्होंने हमें कहा है कि हम यह मामला 
श्रीयुत प॑० जवाहरछाल जी के हाथों में सोंपदें 
और उनके निर्णय को मान्यता दें | इसमें सन्देह 
नहीं कि श्रीयुत पण्डित जी संसार की एक बड़ी 
हस्ती हैं। देश का बच्चा बच्चा उन्हें आदर की 
दृष्टि से देखता है। आये समाज के सदस्य भी 
उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने में किसी से पोछे 
नहीं हैं परन्तु इस झगड़े में फेपला देने के लिये 
इनसे प्रार्थना करना न तो श्री पण्डित जी के प्रति 
न्याय होगा और न आये समाज के प्रति ही क्‍यों 
कि वे सरकार के प्रमुख हैं जो इस झगड़े में एक 
पश्ष है और इस मामले में उनके विचार बड़े उप्र हैं 
जिसका प्रकाश वे जनता के समक्ष कई बार कर 
चुके हैं | 


यदि माननीय सदस्यों को इस झगड़े का 
वास्तविक रा ब्रात होता तो सम्भवतः वे गवर्न- 
मेंट को यह पराक्न्श देते कि आये समाज की 
साधारण मांगे स्वीकार कर लेनी चाहिये और यदि 
बे प'च फैसले से हस समस्या का हल कराना ही 
चाहते तो वे गवनमेंट को यह परामर्रा देते कि 
दोनों पक्ष यद्द मामछा फेसले लिये किसी उच्च 
न्यायाथीश को सुपुर्द करने के लिये राजी हो जायें 
जिन पर दोनों पक्षों का विश्वास हो । 


अन्त में में इस बात पर बल देना चाहता हू 
कि आर्य समाह्ञ भारत की सुरक्षा और एकता तथा 
विभिन्‍न वर्गों में मुख्यतः सिल्लों और हिन्दुओं में 
सदृभावना उत्पन्नकरने में कोई बात उठा न रखेगा। 
किन्तु हिन्दुओं और सिखों के सम्बन्धों के बिगड़ने 
का मूल कारण भाषाओं के श्रयोग के सम्बन्ध में 
बाध्यता की सरकारी नीति ही है क्योंकि बाध्यता 
से तो केतछ बैमनस्थ की ही उत्पत्ति होती है| 
इसी बाध्यता के कारण आये समाज के सत्याम्रह 


सा्वदेशिक 


४४१ 


के आरम्भ होने से पहले भी ये सम्बन्ध बिगढ़े हुये 
थे और सत्याप्रदियों के प्रति अमानुषिक व्यवद्दार 
से तो वे सम्बन्ध और भी खराब हो गये । 





समाचार पत्र 


धंसद सदस्यों की भ्पील 


पिछले कुछ दिनों से अनेक अपीलें निकल 
रही हैं जिनमें हिन्दी रक्ष॥ आन्दोलन के 
संचालकों को आन्दोलन बंद करने की प्रेरणा की 
जा रही है। इनमें से सबसे महत्वपूणं अपील 
लोक सभा के ६५० सदस्यों की हे जो विभिन्‍न 
राजनैतिक दरों और प्रास्तों के हैं। अपीछ में 
सुझाव दिया गया हैं कि यह मामला शान्तिपूर्ण 
हल के लिये श्रीयुत प॑० जवाहरलाल नेहरु के सुपु्द 
कर दिया जाग ! लोक सभा तथा विधान सभाओं 
के अनेक सदस्यों ने नई दिल्‍ली में वैठकर इसी 
प्रकार की अपीढें प्रचारित की थीं। छगभग ३६ 
हिंदी साहित्यिकों की अपील भी कम महत्वपूर्ण 
नहीं हैँ । कुठ दिन हुए हम भी इसी स्वर में बोले 
थे। पंत्राव और देश के प्रत्येक शुभचिन्तक का 
कक्तव्य है कि वह तनाव को कम करने और 
साभान्‍्य स्थिति छाने में जो योग दे सकता है 
अवदय देवे। 

विधान सभायी सदस्यों, साहित्यिकों तथा 
अन्यान्य ने इस विषय में ज्ो रुचि दिखाई है वह 
स्वागत योग्य है किन्तु छुछ व्यक्तियों का केन्द्रीय 
राजधानी में किसी मनोरम स्थान पर एक साथ 


, बैठ जाना और सदभावनापूर्ण वक्तव्य पर हस्ता- 


क्षर कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अपी्लों का बिशे- 
षतः दूर बैठकर की गई उन अपीलों का कोई 
विशेष अर्थ नहीं होता ज्ञिनसे हस्ताक्षर करने 
बालों की वस्तु स्थिति की अज्ञानता का परिचय 
मिलता हो । 


पं० जवाहरछाल नेहरु ने कांग्रेस पार्टिया- 


हरे 


भरपेट निंदा की परन्तु उन्होंने फिरोजपुर और 
रोहतक की घटनाओं को भत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भी 
बताया। यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने इन 
घटनाओं को “जपन्य कांढो' की संज्ञा दी । हमारे 
पास विविध साक्षिय्रों में से श्री सरदार बहादुर सी० 
एम० पी० और पेप्सू के भूतपूर्व मन्‍्त्री श्री अतर 
धिंह जी की साक्षियां भी हैं जिनसे सिद्ध है कि 
उतर दिलों हरियाना के छुछ भागों में आतंक का 
राज्य व्याप्तथा (हमारी सूचना है कि वहां अबभी 
आंवक का जय व्याप्त है--संपादक सा देशिक) 
हमने १५० संसत्सदस्यों की अपीढ में यह देखने 
का प्रयास किया कि उसमें लोगों को आतंकित 
करने केडिये प्रयुक्त निमम बल प्रयोग की निन्‍दा या 
रोहतक की घटनाओं की निष्यक्ष जांच की मांग 
की गई या नहीं परन्तु हमें उसमें ऐसी कोई वरतु 
नहीं देख पड़ी । 

संसत्सदृ्यों की अपीक के रह्देरय के साथ 
हमारी सहानुभूति है परन्तु क्या ये संसत्सदस्य यह 
अनुभव नहीं करते कि जनता द्वारा उनडी अपील 
के स्वीकार होने की संभावना तभी बढ़ सकती है 
जबकि जनता को हससे वस्तु स्थिति के ठीक २ 
अध्ययन का संकेत मिले । हम स सत्सदस्यों तथा 
उन जैसा विचार रखने वाले छोगों को यह परामरां 
देंगे कि थो अपनी व्यास गदहियों को छोड़कर 
पंजाब में घूमकर स्वयं स्थिति का अध्ययन करें और 
स्थिति में सुधार छाने के लिए अपने प्रभाव को काये 
मैं छाएं। ज़्ब तक उनकी अपील का समर्थन 
इनके कार्य से नहीं होता तब तक यदि उनकी 


बातें आराम कुर्तियों पर पढ़े हुए राजनीतिश्ञों के . 


सा्वेदेशिक 
मेन्टरी दछ की बेठऋ में हिन्दी आन्दोलन की 


अक्टूबर १९५७ 
समान प्रभाव ह्वीन समझी जांय तो इसमें आइचय्य 


ही क्‍या है ? 

ट्व्यून १७-९-५७ 
गुप्त जी का उत्तर 

: तं नेहरू एक मह्दान व्यक्ति हैं और किसी 
पेचीदा प्रश्न पर उनकी निर्णायक शक्ति में अ्षि- 
घास का भी कोई कारण नहीं है, परन्तु फिर भी 
संसद-सदस्यों ने पंजाब के हिन्दी-आन्दोढन 
सम्बन्धी प्रदन का निर्णय पं० नेहरु पर छोड़ने दी 
जो अपील की थी उसके उत्तर में थी सा्वदेशिक 
भाषा स्वातंत्रय समिति के प्रधान श्री घनद॒यामसिह्‌ 
के उत्तर को हम एकदम युक्तिसंगत समझते हैं । 
पं० नेहरु में वे सब गुण विद्यमान हैं जो जनता वी 
श्रद्धा और आदर का भाजन बनने के लिए अपेक्षित 
है, परन्तु किसी व्यक्ति का श्रद्धापात्र होना और 
बात है और निष्पक्ष निर्णायक होना और । 





"पं० नेहरू में सत्यता ईमानदारी कितनी ही अधिक 


हो, परन्तु जिस प्रकार शरीर रहते हुए हम अशरीरी 
की एकद्स यथार्थ कल्पना नहीं कर सकते उसी 
प्रकार पंडित जी के लिए भी यह असम्भव हे कि 
उन्होंने उक्त प्रदन के सम्बन्ध में जो धारणा बना 
ही है उससे प्रथक होकर उस पर विचार 
कर सके | यह काम तो वहीं व्यक्ति कर सकता 
हैज़ो इस प्रदन को धर्म अथवा राजनीति से न 
जोड़कर उसके अपने मूल्य की दृष्टि से बिच र कर 
सके | किसी उच्च न्यायाधीश को ऐसा ही 
समझा जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि यह 
प्रदन उसे सौंपा जाय । 
नवभारत टाइम्स १७-९-५७ 


करों साहब का नया दृष्टिकोण 


सम्बाददाताओं से बातचीत करते हुए दिल्ली 
में सरदार प्रतापमिंद कैरों ने फरमाया कि भाषा के 
झगड़े को निपटाने के छिए जो भी योजना बनाई 
जाएगी वह निश्चित रूप से क्षेत्रीय योजना के 
अन्द्र तक ही सीमित होनी चाहिए आगे चल 
कर आपने कहा कि यदि क्षेत्रीय योजना के मौलिक 
सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन किया जाना है तो यह 
निदिचत रूप से सम्बंधित दलों की सहमति से 
होना चाहिए । इन दोनों बातों का स्पष्टीकरण करते 
हुए आपने कहा-“निःसन्देह अनौपचारिक रूप से 
--“वरतेमान प्रवन्ध कोई स्थाई थोड़े हैं। यह तो 
फेबल सुविधा और आसानी के लिए है। जब सर- 
कार के पास पर्याप्त साधन होंगे-विशेषतया धन 
और प्रशिक्षित शिक्षक तो किसी बच्चे को हिन्दी 
अथवा पंजाबी भाषा में, जिसमें वह चाहें, शिक्षा 
देने में कोई कष्ट न होगा।” 

यह कह कर आपने छन सब इधर उघर की 
बातों का उल्लेख किया जो एक शासक करता है 
जब उसे ये सख्ती को उचित सिद्ध करना 
पड़े | आपने फरव्वाया कि यह्‌ आन्दोछन साम्प्रदा- 
थिक्र है और कुछ शरारत प्रिय छोग इसकी चला 
रहे हैं । आपने यह भी कहा कि आन्दोलन अब तो 
कुछ ही दिनों का;महमान है । स्पष्ट हो कि आम 
से चार मास पूब भी आपने कद्दा था कि यह बच्चों 
का खेल है. और इसका कुछ ही दिलों में दमन 
करके रख दिया जायेगा, आदि २ ! खेर ! इस समय 
मैं सरदार छाहब के वक्तव्य के इन अर्थहीन तथा 
व्यर्थ बातों की ओर नहीं जाना चाहता, में तो 
इस घोषणा पर विचार करना चाहता हूं ज्ञिसका 
सम्बन्ध वास्तविक समस्या से है । आपने कहा कि 
क्षेत्रीय थोजना में परिवर्तन नहीं हो सकता। में 
पहले मी कद्द चुका हू' और अब फिर दोदराता हूं 
कि जहां तक वर्तेमान आन्दोलन का सम्बन्ध है, 
हिन्दी रक्षा समिति को क्षेत्रीय योजना में कोई 
रुचि नहीं । वह तो केबछ भाषा के प्रश्न से ही 
सम्बन्धित है । सरदार साइब के बक्तव्य से एक 


बात स्पष्ट हो गई है कि आप परिवर्तन के लिए तो 
तैयार ह परन्तु शर्त यह द कि वह क्षेत्रीय 
योजना के अन्दर तक ही समित हो। दृ्ष की बात 
है कि आपने यह तो अनुभव कर डिया कि परिव- 
तेन की आवदयकता है । क्षापकी दमनकारी नीति 
ने न लोगोंके जोशको ठण्डाकिया है न उनकी प्रति 
शोध की भावता को | इसलिए आपको भी स्वीकार 
करना घड़ा कि परिषतेन की आवश्यकता है । इसके 
साथ ह्वी आपके एक सहयोगी ने पहली बार सादें- 
जनिक रूप से यह भी स्वीकार कर लिया है कि 
क्षेत्रीय योजना के अन्द्र रहकर भी हिन्दी रक्षा 
समिति की मांगों को स्वीकार किया जा सकता है 
और वह इस तरह कि पत्ञावी दी शिक्षा तो अनि- 
बाय कर दी जाये परन्तु उसमें उत्तीण होना आव- 
इयफ न हो अथवा यहद्ट कि सात विषय में से 
किन्हीं पांच में पास होना अनिवाय हो। में सम- 
झता हूँ कि यद्द हल ऐसा है जिससे क्षेत्रीय योजना 
की प्रतिष्ठा बनी रहती है और हिन्दी रक्षा समिति 
वालों की आपत्ति भी पूरी दो सकती है | कई दिन 
से इस हल की चर्चा है। कोई कहता है कि श्री 
घनश्याम सिह गुप्त ने इसे पेश किया और फोई 
किसी और का नाम लेता है | पत्जाव के शिक्षामंत्री 
अमरनाथ विद्यालंकार ने भी सरकारी रूप से इसका 
उल्लेख किया है। ऐसी हाढत में कोई कारण नहीं 
कि इस हछ का अनुकरण करने का प्रयास न किया 
जाये | इसका व्यावद्यारिक परिणाम क्‍या दोगा- 
प्रत्येक व्यक्ति पञ्नाबी पद जायेगा -और पस्माबी पढ़ने 
के विरुद्ध कोई भी नहीं, समिति बाले तो केवढ 
बलात के तत्व के विरुद्ध हैँ। यदि आज क्षेत्रीय 
योजना को हटाया नहीं जा सकता तो यद्द सुग- 
मतम उपाय है इस कठिनता को पार करने का | 
दूसरी समस्या है 'नोटिंग' की । ज्ञानी करतार- 
सिंद जी मद्दाराज् ने राज्यपाल द्वारा आयोजित 
सम्मेलन में कहा कि पद्चाबी क्षेत्र में जिलास्तर से 
नीचे सारा काम केवछ पज्ञाबी में हुआ करेगा। इस 
पर आपसे कह्दा गया कि आपका दृष्टिकोण पण्डित 


४४४ 


उत्तर दे दिया कि ऐसी हालत में पण्डित जी के 
साथ विचार परामर्दा करना आवश्यक है, सो कर 
लिया जाये । पण्डित नेहरू के हृदय में अकालियों 
* के दृष्टिकोण के लिए कितनी ही सहानुभूति क्‍यों 
न हो परन्तु फिर भी वह इतना साहस नहीं कर 
सकते कि भारत की राष्ट्रभाषा को-सारे पद्लाब की 
७० प्रतिशत जनसंख्या की भाषा को-पश्चाती क्षेत्र 
की ४५ प्रतिशत जनसंख्या की भाषा को इस बात 
की अनुमति न दें कि उसे पद्चादी क्षेत्र में जिछा 
स्तर से नीचे भी प्रयोग किया जा सकता है। इस- 
लिए ज्ञानी जी पण्डित जी से मिल कर संतुष्ट हो 
जाये | मुझे विश्वास है. कि पण्डित जी कभी इस 
गरूत सुझाव को स्वीकार न करेंगे कि पद्ाबी क्षेत्र 
में जिछा स्तर से नीचे हिन्दी के लिए कोई 
स्थान न हो ! 
इसलिए वास्तविकता यह-है कि जहां तक 
सरकार और हिन्दी रक्षा समिति वालों का सम्बन्ध 
है, उसके मतभेद लगभग समाप्त हो चुके हैं ।हां 
मास्टर तारासिंह को मनाना शेष है और यथा यदि 
अभी कोई कसर है तो वह सरदार प्रताप केरों की 
प्रतिशोष भावना की पूर्ति है । सरदार साहब चाहे 
कुछ कद्दते फिरें संसार ने देख लिया कि हिंदी रक्षा 
आन्दोलन आपके नियन्त्रण से बाहर था। इसे 
दबाने के छिए ढा० गोपीचन्द भागव को छाना 
पड़ा । यदि आप स्वयं लाये तो यह समझ कर कि 
यह रोग आपके बस का नहीं और यदि उच्चसत्ता ने 
उल्टे आप पर ठोंसा तो इसलिए कि उसने अनुभव 
किया कि परिस्थितियां दिन प्रति-दिन नियन्त्रण से 
बाहर होती जा रही हैं ओर आप इसे नियन्त्रित 
करने के योग्य नहीं | ऐसी हालत में हंसी आती 
है जब सरदार प्रताप घिद्द केरों घोषणा फरते हैं 
कि आन्दोलन खत्म हो रहा है। आन्दोलन खत्म 
हो रहा है अथवा नहीं इसका अनुमान छगाना है 
तो प्रधान भन्‍त्री से जाकर पूछो कि बह क्‍या निर्देश 
दे रदे हैं। सरदार साहब निःसन्वेद न समझें 


द्ांवदेशिक 
नेहरू के दृष्टिकोण के विपरीत है । अतः आपने 


अक्टरेबर १९४५७ 





परन्तु संसतार समझ सकता है कि आन्दोलन चलाने 
वाले भी भारतीय हैं । उनके हृदय में भी पण्डित 
नेहरू, भारत के प्रधान मंत्री के लिए श्रद्धा है। 
सार्व ज्निकरूप से कोई कुछ कहता रहे, पण्डित 
नेहरू के कटूर से कट्टर विरोधी को भी आपकी 
इच्छा और निर्देश का आदर करना पड़ता है | इस 
छिए यदि पण्डित जी की इच्छा यह हो कि अराज- 
कता बढ़ने न पाये और अब जब कि बातचीत हो 
रही है कोई ऐसी बात न की जाये जिससे समझौते 
का वातावरण कठु हो तो कोई व्यक्ति तो 
इस प्र॥र की बातें नहीं कर सकता जो सरदार 
साहब कर रहे है । सरवार साहब ने बढ़े जोश में 
आकर कह्दा कि श्री बलराम दास जी टण्डन मफरूर 
क्‍यों हैं ? वह कहां हँ-में उनको बता दूगा परंन्तु 
यदि सरदार साहब अपनी बात सिद्ध करना चाहते 
हैं तो आत्दोलन के नेताओं को क्‍यों नहीं गिरफ्तार 
कर लेते | श्री घनद॒याम सिंह गुप्त को मफरूर नहीं 
स्वामी आत्मानन्द जी कहीं गायब नहीं हुए और 
जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं सब मौजूद हैं. उनको 
क्यों नहीं हाथ दिखाया जाता | इसलिए सरदार 
साइव से मैं कहूंगा कि अपने मस्तिष्क से यह 
विचार निकाल दीजिए कि आप इस आन्दोलन को 
दबा पाये हैं। आपका हाई कमान आप से कहीं 
अ्रधिक शक्तिशाली हे । वद्द देख रहा है कि जितना 
जोश लोग व्यक्त कर रहे हैं उससे कहीं अधिक 
डनके दिल व दिमाग पर प्रभाव कर रहा है और 
बह कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवेनाश करके रख रहा 
है। कोई आन्दोलन एक स्तर पर नहीं चछा करता 
इसमें उजर चढ़ाव आते हैं परन्तु लोगों के हृदयों 
में उथल पुथर नहीं होती । आज बुद्धियुक्त एक- 
एक कांग्रेसी समझ रहा है और यह अनुभव कर 
सकता है कि सरदार प्रताप सिंह केरों पदत्माव में 
कांग्रेस को कबर खोद रहे हैं । यदि इस सफलता 
पर सरदार साहब गब करना चाहते हैं तो उन्हें 
बधाई हो । नरेन्द्र 

( बीर अजु न ) 


ट्व्यून (अम्बाला) का परामर्श 


(७-६-५७ ) 


पल्लाब राष्य सरकार जिस हंग से हिन्दी 
आंदोलन का सामना कर रही है उससे बह आन्दो- 
छन को दबाने में सफछ नहीं हो सकती। जब 
पद्चाव के राज्यवाछ के निरमन्त्रण पर राज्य सरकार 
और हिन्दी रक्षा समिति के प्रतिनिधियों के मध्य 
समझौते की वार्त्ता आरम्भ हुई तब राज्य सरकार ने 
अप्रत्याशित और अनुचित रूप से समिति के प्रमुख 
नेताओं की गिरफ्तारी और नजरबन्दी की नीति का 
आश्रय ले लिया | यद्यपि तनाव की उस परिस्थिति 
में बातचीत कुछ समय तह जारी रही तथापि उन 
गिरफ्तारियों के परिणाम स्वरूप उस समय राज्य का 
धातातरण बहुत खराब हो चुका था | पञ्ञाब राज्य 
सरकार की यह बहुत बड़ी भूल थी। समिति के 
नेताओं और करायकर्ताओं का विन्तित और परे- 
शान होना स्वाभाविकथा और उन्होंने राज्याधिका- 
रियों के चे॥न्ज को स्वीकार कर छिया। वारत्तालाप 
के समाप्त होते ही ज्ञो निष्फल् हो गई थी राज्य 
सरकार ने अपना विशाल रूष से फेशाया 
और ४न सबकी सपझमृहिक गिरफ्तारियां कर डाहल्ीं 
जो उसकी दृष्टि में हिन्दी रक्षा आन्दोलन के साथ 
सह नुभूति रखते थे। जिन पर ऐसा करने का उसका 
संदेह था, वा जिन्‍हीने राज्य सरकार की हिन्दी 
भन्दोलन विषयक नीति की आलोचना करने का 
साहस किया था। इस जाल से कांग्र स के प्रमुख २ 
एम० एछ० ए० भी न बच सके | गिरफ्तार हुए 
व्यक्तियों में सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति भी 
थे जो आन्दोलन को संयत रखने पर प्रभाव ढाल 
रहे थे और सरकार के साथ कोई न कोई समझौता 
करने के लिए उन्सुक थे । अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियों 
की इप नीति से जिसका अवछम्बन इस समय भी 
किया जा रहा है उन क्षेत्रों में मी रोष व्याप्त हो 
गया है जो इस आन्दोछन को पसन्द न करते थे। 


सौभाग्य से ढा० गोपीचन्द भाग के पतञ्ञाव 
मन्‍्त्री मण्डछ में सम्मिकित हो जाने से जो आन्दो- 
लन के ग्रति सरकारी नीति में परिवर्तन की आव- 
इयकता का द्योतक हँ-सरकारी नीति को ढीला 
करके समस्‍या के समाधान के लिए अनुकूल वाता- 
वरण उत्पन्न करने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। 
निःसन्देह इस समय तक सरकारी नीति में कोई 
परिवतंन नहीं देख पड़ा हे परन्तु पद प्रहण करने 
के समय से अब तक डा० भगंव ने जो वक्तव्य विए 
हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि सरकारी नीति में 
महत्वपूर्ण सुधार की आशा की ज्ञा सकती है | ढा० 
भार्गव भी विवाद की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। 


वे श्रीयृत घनइ॒याम सिद रष्त से समझौता के 


विषय में वार्तालाष कर चुके हैं। हा० मांगंब ने 
गुप्त जी को तथा समिति के अन्य नेताओं को यह 
सुझाव दिया है कि व सत्याप्रह को स्थगित कर दें 
जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि प्रस्तावित 
वार्तालाप के समय राज्य सरकार गिरफ्तारियां बंद 
कर देगी ! ढा? भाग व ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ 
वार्त्ताढाप करते समय यह भी कहा !क आवद्यक 
होने पर वे समिति के नेताओं को जेल से छूड़ा 
देंगे जिससे बे लोग सामू हक रूप से अपना मन्तव्य 
बनाने में समर्थ हो सकें। यदि परश्ञाब सरकार 
पहले ही समझोता और सद्दानुभुत का वह रुख 
अपनाती जो अब शी ढा० भागेव ने अपना रखता है 
तो समझते तक पहुंचने भें कठिनाई न होती और 
स्थिति ऐसी खराब न होती जैसी कि अब है। 
परन्तु राज्य सरकार ने आन्दोलन की दृत्या करने 
के यत्न में ऐसे कार्य कर ढाक़्े जिव्से समिति के 
साथ संघर्ष बढ़ते २ सीमा को पहुंच गया । 


उ्मम्क एँ) ७००, 


विविध वक्कव्य 


(१) 
त्रनपंघ और आय समाज 


दिल्ली १९ सितम्बर:-भाषा स्वातन्त्य समित्ति 
के कायवाहक प्रधान श्री पं८ नरेन्द्र जी ने आज 
यहा पद्काव के मुख्य मन्‍्त्री श्री प्रताप मिंद्द करों के 
उस भाषण पर आश्रय प्ररट किया जो कि कल 
उन्होंने संतद-सदस्यों की एक सभा में दिया । श्री 
पं० नरेन्द्र जी ने कहा कि सरदार केरों हिन्दी 
श्न्दोलन के बारे में गछत प्रचार करके जनता की 
आंखों में धूल झौंझना चाहते है। यह कहना 
नितान्त हवास्याद है कि चुनाव से पूत्र आर्य 
समाज और जनसंध में किसे प्रकार समझोता हुआ 
था। धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था होने के नाते 
आये समाज ने आज तक कभी भी किसी राजनी- 
तिक संस्था से कोई समझौता नहीं किया। आये- 
समाज पर इस प्रकार का निराधार छांछन छगाकर 
औी कैरों ने अपनी बुद्धि के दिवालिये पन का 
प्रमाण दिया है । 
श्री नरेन्द्र जी ने आगे चलकर कहा कि सर- 
दार कैरों की तरफ से प्रतिदिन हमारे आन्दोलन 
वर ट्िसात्मक होने का आरोष छगाया जाता है। 
फैरों साहब को पुलिस के निर्मम अत्याचरों और 
क्षश्मालियों की तरफ से उत्तेजनात्मह परिस्थिति 
पैदा करने के बावजूद भी हमारे सत्याप्रही शान्त 
दहे हैं | हमारे आन्दोलन को हिसात्मक कह कर 
“बदनाम करना ठीक वैसा ही दे जेसा कि ब्रिटिश 
सरकार कांग्रे स-सत्याध्रह कोश्बदूनाम-करतों थो। 
आपने अन्त में कद्ा कि सरदार केरों दिल्ली 
में आकर दींग मारते हैं फ्ि आन्दोलन अन्तिम 
सांस जे रद्द है। यदि यही बात है तो रोज हमारे 
काये इर्ताओं को सुरक्षा अधिनियम के अन्तगेंत 


क्यों बन्दी बनाया जा रहा है १ हमारी यह नीति 
है कि सत्याग्रह नियंत्रण में चले । जब तक हमारी 
मांगे स्वीकार नहीं की जातीं तव तक सफछता 
पूरक सत्याप्रह को चालू रखने की क्षमता आये- 
समाज में है। पञ्माव के ग्राम २ से सत्याग्रद्द 
हमारे आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। इसी से 
आन्दोढन की छोक प्रियता का अनुमान किया जा 
सकता है | 


>-- फैनन_- 


(२) 


पतञ्ञाव प्रदेश जनसंघ के प्रधान आचाये राम- 
देव ने एक वक्तव्य में कहा है कि मुझे सरदार 
प्रताप सिंह करों द्वाय इस रहस्योद्घाटन! पर कि 
गठ चुनाव से पहले जनसंघ ने आये समाज के 
साथ समझौता किया था कि आये समाज चुनाव 
में जनसंघ को सहयोग दे और जनसंघ आयेसमाज 
के प्रस्तावित हिन्दी रक्षा आन्दोलन में भाग लेगा, 
हंसी आती है । सब लोग जानते हैं कि जनसंघ 
एक राजनीतिक मंस्था है जिसमें समाज के आये- 
समाज सहित सभी अंग सम्मिलित हैं। आये- 
समात्र एक विशुद्ध धार्मिक और सांम्कृतिक संस्था 
है । इसके कई सदस्य कांग्रेस तथा अन्य दलों में 
काम करते हैं। गत चुनाव में कुछ प्रमुख आर्य- 
समाज्ियों ने कांग्रेस के टिकट चर चुनाव छड़ी 
था| क्‍या इस का मतलब यह भिंकाछा जाय कि 
कांप्रंस और आये समाज में कोई समझौता 


! हुआ है। 


वस्तुस्थिति यह हे कि दिंदी रक्षा समिति क्री 


ऊकटेंगर ६६३४७: 


मांगों का कोई युक्तियुक्त उत्तर पास न होने के 
कारण श्री कैरों और उनके साथी अनगल बातें 





करने पर उतर आये हैं। वे जनता का ध्यान वास्त- 


विक समस्या से हटा कर इधर-उधर की बातों में 
लगाना चाहते हैँ। परन्तु इसमें उन्हें सफलता 
नहीं मिलेगी । जनता अब स.री बात को अली 
प्रकार समझ चुकी है । 


बजे» है) >->०» 


(३) 
श्री पं० नेहरू का असंगत आ्रारोप 


“मेरा ध्यान यू? पी० आई« की रिपोर्ट की 
ओर आकर्षित किया गया है जिसमें प्रधान अन्‍्त्री 
श्री पण्डित जवाहरछाऊू जी नेहरू ने पंजाब के 
हिन्दी आँरोलन को अत्याधिक बेहूदा बदलाते हुये 
कहा है कि यह आन्दोलन राजनेतिक उद्दे इय की 
सिद्धि के लिये प्रारम्भ किया गया है। “इस रिपोर्ट 

से मुझे अत्यन्त न आ है और में चाहता हूं 
कि यह रिपोर्ट गलत हो|। परन्तु में श्री नेहरू जी 
के इन बिचारों के में अपनी भावनाओं 
को इस आचार पर फि बू> पी० आई० की रिपोर्ट 
सत्य होगी बिशेषतया जैबकि उसका प्रतिवाद नदों 
किया गया है, प्रकट किय बिना नहीं रह सकता | 
एक संस्कृत की कहावत है “शेषम्‌ कोपेन पूरयेत्‌” 
कर्थान जब किसी के पास कोई युकति शेष 
नहीं रहती तो फिर वह केवछ रोष तथा गालियों 
का ही आश्रय लेता है। यही बात श्री नेहरू जी के 
उपरोक्त कथन पर अद्वरशः चरितार्थ होतो है। 
यह निःसन्देह अत्यधिक दुःख और आइये की 
बात है कि पण्डित नेहरू की नाक के नीचे 
बहुअकबरपुर तथा फीरोजपुर जेल में हुई घटनाओं 
के विषय में उन्हें खेद प्रकट करने के- लिये एक 
शब्द भी बपलव्घ न हुआ अथवा कोई उपमा हप- 
ऊब्ब न हो सकी, यथ्यष्ति मुफे विश्वास है कि 
मेहरूजी को इन घटनाओं की कांग्रेस पार्लियामेंट 
पार्टी के मन्‍्धी औी.पण्डित .अछगूराय जी शास्त्रों 





सा्वेदेशिक 


९.8 हु 





जैसे महानुभावों से जो स्वयं घटना स्थलों पर 
जाकर जांच कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त हुई 
होगो। श्री नेहरू जी के हृदय में इस प्रकार की 
घटनाओं से षोड़ित व्यक्तियों के लिये दया तथा 
सहानुभूति का स्थान नहीं प्रतीत होता | श्री नेहरू 
जी समझते हैं कि यह सब अत्याचार शिष्ट है 
जबकि हमारा सत्य और न्याय पर आश्रित अर्दिसा- 
त्मक तथा शान्त आन्दोलन “बेहदा” है। इस 
प्रकार के शब्द उस व्यक्ति के मुख से शोभा 
नहीं देते जो महात्मा गाँधी का अनुकरण करने का 
दावा करता है और उच्च स्वर में “पंचशील” 
की घोषणा करने से नहीं थकता । इन शब्दों से 
उनके हृदय के घोर पक्षपात का आभास मिलता 
है और वह हमारे शान्त आन्दोलन के श्रति हिंसा 

के भावों से परिपुण है । 
श्रीयुत पण्डित नेहरू जी की गालियों और अप- 
शब्दों की बर्षा के होते हुये भी हम अपनी न्यायो- 
चित माँगों के लिये संघ करते रहेंगे जो प'जाब 
में दोनों भाषाओं हिन्दी और प'जाबी की पूणे स्व- 
तन्त्रता पर आधारित है | मेरी समझ में यह बात 
नहीं आई कि हमारा आन्दोलन राजने तिक क्यों 
कर बताया जा रहा है जबकि आर्य समाज ने 
अपने लिये कभी भी राजनेतिक सुविध ओं की 
माँग नहीं की है | श्री पण्डित नेहरू हमारी न्याय- 
पूर्ण माँधों को स्व्रीकार करते फिर देखें कि मोरों के 
स्वीकार द्दोते ही हमारा सल्‍-ग्रह बन्द हो जायगा | 
“--०-- आत्मानन्द सरस्वती 

(४) 
श्रीयुत डा० मोपीचन्द भारगव द्वारा भाषा 
समस्या का विश्लेषण 


पंजाब की वास्तविक समस्या यह है 
कि आर्य समाज सच्चर फर्मृठझा बदलछवाना 
चाहता है। निश्सन्देह तनाव और उसका कारण 
दूर होना चाहिए। मुके अब भी मानवता में 
विश्वास है। मुमे अपने पर और प जाब के नेताओं : 


४५८ 


साय दैसि ऋ 
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पर थी मरोसा है | 

आये धमाज का सन्‍्तोष किया जाना चाहिए। 
समरया के हछ के छिये समझौते की भावना रहनी 
चाहिये जिसका आये समाज के नेता जिक्र कर 
चुके हैं। मेरे सामने यह भ्रइन नहीं है कि 
समस्या का समाघान किस प्रकार किया ज्ञाय। 
प्ररन यह है इस समस्या का हछ करना 
होगा | गवन भेन्द के पास कोई हूछ 
नहीं है। दोनों पक्नों के परामश से एक ऐसा 
फामू छा बनाना है जो दोनों को मान्य हो ! 


प्रकट रूप में यह झगड़ा हिन्दुओं और सि्ों 
के मब्य है परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। 
भाषा के विषाद में धार्मिक बर्ग सम्बद्ध पक्ष नहीं 
हो सकते क- कि भाषा का सम्बन्ध धर्म से नहीं 
अपितु भौगो लिक अबस्थाओं के साथ हुआ करता 
है। पजाब का झगड़ा बस्तुतः अपने ९ क्षेत्रों में 
रहने वाज़े हिन्दी ओर प्रजाब्री भाषा भाषियों के 
बीच है| हिन्दू और सिख का प्रश्न बन जाने से 
समस्या और भी जटिल हो जायगी । 


सच्चर फामू ले पर हस्ताक्षर करने वाले ४ 
सज्जन हिन्दुओं और सिों के माने हुए नेता थे 
(इनमें से एक श्री ढा० भागव जी भी थे-संपादक) 
निस्सन्देह यद्यपि इन चारों का साम्प्रदायिक आधार 
पर निवांचन हुआ था। परन्तु ये साम्प्रदायिक न 
थे | सच्चर घमूं छा साम्प्रदायिक फा्मू छा नहीं 
है | जब यह बनाया जा रहा था तब श्री दीवान 
बद्रोदास, गोकुछचन्द नारंग और बख्शी टेकचन्द्‌ 
जी जैसे आये सम)ज के नेताओं की भी सम्मति 
प्रप्त की गई थी। इसके बाद ही यह फामू छा 
खन पाया था । 

“यह कहना भी राछत है कि पंजाब की तत्काढीन 
असंम्बछी के सदस्यों से सलाह नहीं की गई थी। 
जैयक्तिक रूप से तथा ष जाव कॉप्रस एल की एक 
सभा में ढनकी संमति प्राप्त की गई थी। सबने मेंट 
के पास सृस्यों की छिलित सम्मति अवदय होगी 


जिसमें से बहुत कम ने इस फामू ले का विरोध 
किया था । इसके परदचात्‌ यह फर्मूला प्रधान 
मन्त्री ० नेहरू और उपप्रधान मनन्‍्द्री स्व० सरदार 
पदेल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और दोनों 
ने ही इसे स्वीकार किया थ।। उस समय की 
गवन मेन्ट के छिए यह आवश्यक नहीं था कि 
बह राज्य की विधान सभा की नियमित बेठ ६ में - 
इसे प्रस्तुत करती वा नियमित भ्रस्ताव पाप्त करती, 
उस समय देश का शासन १६३५ के गवन मेन्ट 
आब इन्दडिया ऐक्ट के झन्‍्सार हो रहा था और 
उस ऐक्ट के अनुसार गवन मेन्द को राज्य के 
सर्वोत्तम हित में कोई भी फ़रामूंला बनाने का 
अधिकार प्राप्त था। अतः इस फार्मू जे को क्रिया- 
न्वित करने की राज्य के शिक्षा विभाग को आज्ञा 
वे दीगईथी। 

आय समाज ने इस फामू ले का उस समय 
भी विरोध फिया था जैसा कि वह इस समय कर 
रहा है परन्तु आर्य समाज राज्य के हिन्दुओं का 
प्रतिनिधित्व नहीं करता था। इसमें सन्देह नहीं 
कि अब स्थिति बदल चुट्री है और सुसम्मत 
फामू ले के निर्माण की आवश्यकता है | इसी कारण 
से में ऐसे फामू ले के निर्माण का भ्रवत्न कर रहा 
हूं जहाँ तक इसके निर्माण के छिये मुझे! जाना 
पढ़ेग।। में हिन्दी रक्षा समिति और अकाली दल 
के नेताओं से भी मित्ध गा । आवश्यक होने पर में 
समिति के नेताओं से जेल में भी भेंट कछगा 
और मुझे विश्वास है इस प्रकार की स्थिति उत्तन्‍्न 
हो जाने पर राज्य के मुख्य मनन्‍्त्री ऐसा करने की 
मेरी प्राथता को स्वीआर करेंगे | 

फीरोजपुर जेल से २८० विचाराधीन कैदी 
कपूरथछा नहीं ले जाये गये हैं। मेंने अनशन 
करने वाले एक सत्याग्रही केदी को अम्बाला जेल 
भिन्नवा दिया है । 
( जञाह॑धर में प्रेस प्रतिनिधियों 
के साथ भेंट का विवरण 
ट्रिव्यून ७९-४७)... 
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(५) 
माष्रा आन्दोलन सिखों के विरुद्ध नहीं है 
सावदेशिक भाषा स्वातन्द्रय समिति के अध्यक्ष 
श्रीयुत घनह॒यामसिद्द जी गुप्त ने निम्नां कित अपीछ 
प्रचारित की है :-- 

“हो सकता है कि पजाव में चल रहे आये 
समाज के हिन्दी सत्याग्रह के विषय में कुछ 
व्यक्तियों के मन में यह भ्रम व सन्देह हो कि 
यह आन्दोछन सिखों के विरुद्ध है। इस भ्रम वा 
सन्देह के निवारणार् में यह बिरछुकुछ रपष्ट किये 
देता हूं कि हमारा भगड़ा गवन मेंट और एक मात्र 
गवन मेंट के साथ है और यह भी उसकी प'जाब 
की भाषा विषयक नीति के सम्बन्ध में । सिखतं के 
साथ तो हमारा लेश मात्र भी क्षगड़ा नहीं है । 

मुमे निश्चय है कि हिन्दी रक्षा समिति के 
प्रत्येक कायकर्ता और समर्थक पर यह बात स्पष्ट 
होगी और वे न तो कोई ऐसी कोई बात कहेंगे या 
करेंगे जिस पे हमारे सिख भाइयों की धार्मिक 
भावनाओं को धोट लगे या महान सिख गुरुओं 
की शान के 2५ हो जिन्होंने भारतीय इतिहास 
के अत्यन्त संकट के काल में हिन्दू धर्म की रक्षा 
के लिये बहुत बड़े बलिदान किये हैं और ये हमारे 
लिये तथा अन्य हिन्दुओं के लिये उतने ही पूज्य 
हैं जितने सिल्ों के लिये। 

मैं समस्त बर्गा से अपीर करू गा कि वे अपनी 
सभाओं और जदूसों में एक दूसरे को भद़काने 
बाडी भाषा का प्रयोग न करने में बिशोष सावधान 
रहेंगे। 
उर-४७ 

(६) 
ओर जबदद॑स्ती की नीति का विरोध 


आये समाज की भाषा स्वातन्त्य समिति के 
प्रधात औ धनद॒यामसिंद गुप्त ने नागपुर में कहा 
कि यदि पंजाब सरकार जोर जबदस्ती की नीति 
से परिवतत कर ले तो गज्य सरकार की भाषा 


ख्ार्यदेशिक 


श्र 


नोति के विरुद्र सत्याप्रद् वाषिस ले लिया 
जायगा | 
श्री गुप्त ने, जो भूतपूर्व विधान सभा के भूत- 
पूर्व अध्यक्ष हैं, कद्दा कि पंजाब के भाषा विवाद 
के निपदारे के लिये में किसी भी सञयत्न का 
स्त्रागत करता हूँ, किन्तु निशरिचत है कि जोर- 
जबरदत्ती पर आधारित फामूछा विफल होकर 
रहेगा । 
उन्होंने राज्यफे भाषाविव्ाद के हल केढिये ढा० 
ग्ोपीचन्द भागवके प्रयर्नॉंकी सराहनाकी और कहा 
कि भाषा आंदोलन का मूल कारण राज्य सरकार 
की नीति हे, जिसके अनुसार उसे जबरन गले से 
नीचे उतारा जा रहा है | इस दीति से हिन्दुओं 
और सिखों के बीच भी वैमनस्य पैदा हो गया है । 
यदि जबदेस्ती न हो, तो छोग अपनी मर्जी से 
हिन्दी और पंजाबी पढेंगे। 


श्री गुप्त ने इस बात से इन्क्रार किया कि 
सत्याप्रह सिखों या अकार्लियों के खिलाफ शुरू 
किया गया हैं। उन्होने कहा है. कि मुझे विश्वास 
है कि अकालियों ने सरकार से गुप्त समझौता 
करके पंजाबी को उसे न चाहने वाले हिन्दुओं पर 
ओर हिन्दी को उसे न चाहने वाले सिखरों पर 
थोषने के लिये सरकार को प्रेरित किया । हृरियाना 
की ९६ प्रतिशत हिन्दू आबादी को पंज्ञाबी पढ़ने 
पर बाधित करने का क्‍या अर्थ ९ 

श्री गुप्त ने आरोप छगाया कि जो कांग्रेसी 
नेता सरकारी पर्दों पर आसीन हैं, वे इस प्रश्न 
पर निष्पक्ष भाव से विचार करने में असमर्थ है। 

सत्या्रह के बारे में श्री गुप्त ने- बताया 
कि अथ तक ८००० के करीब लोग गिरफ्तार हो 
चुके हैं, जिन में कुछ अकाली भी शामिह हैं, 
और ६ व्यक्तियों की सृत्यु हुई है। 

उन्‍्द्दोंने दावा किया कि राजभाषा आयोग दी 
रिपोर्ट ने पंजाब सत्याग्रह के आधार का पूर्णतया 
समर्थन किया है । 





पे सार्वदेशिक अक्टेबर रैक 
(७) उनके साथियों ने झुरू २ में भारत सरकार को इस 
समझौता वार्ता के लिए एक मात्र विषय में धोखे में रखने को फोझ्िश की थो, परन्तु 


श्री घनश्यामसिंद गुप्त को भ्रपिकार है 


हिन्दी रक्षा समिति पंजाब के प्रधान श्रीयुत 
स्वामी आत्मानन्द जी और सावदेशिक आये अ्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्रीयुत स्वामी अभेदानन्द 
जी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा है:-- 

“समाचार पत्रों में छपा हे कि पंजाब की 
भाषा समस्या के समाधान के छिए कुछ सज्जन 
दैयक्तिक रूप से सद्भावना पूर्वेक प्रयत्न कर रहे 
हैं। इस प्रकार के समाचारों से भ्रान्ति फैलने की 
आशंका है. अतः हम आये समाज द्वारा संचालित 
हिन्दी आन्दोलन के विषय में ठोक स्थिति स्पष्ट 
करना आवश्यक समझते हैं। हिन्दी रक्षा समिति 
पंज्ञाब द्वारा प्रारम्भ किया हुआ हिन्दी भाषा 
आन्दोलन अब अखिल भारतीय आन्दोलन बना 
दिया गया है. और इसका सम्पूर्ण सूत्र संचालन 
सार्यदेशिक' आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त 
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिति के ह्वाथ में आ 
गया है। सार्देशिक आये प्रतिनिधि सभा और 
हस्दी रक्षा समिति पंजाब की ओर से समझौता 
वार्ता करने का एक मात्र अधिकार समिति के 
प्रधान श्रीयुत घनश्यामसिंद्द जी गुप्त को ही है। 

>_कर्णि&2- 
(८) 
पंजाब में हिन्दी आन्दोलन जोर पर 


सार्थवेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी अभेह्नन्द ने एक भेंठ में बताया कि 
पहआंष सस्कार और कुछ कांप्र स नेताओं की तरफ 
से पंजाबन्के बाहर यह आंधति फेछाने की कोशिश 
की जा रही है कि हिन्दी आन्दोलन हमारे अच्छे २ 
नेवीओं: ओर कार्यकर्ताओं को पकड़ लेने के बाद 
दमासोड़ रहा हे। हिन्दी पल एम कुछ 
छौऊरों का खेल बताने वाले सरदार फेरों और 


हमारे आन्दोलन ने पव्जाब में दिन प्रतिदिन जो 
लोक प्रियता प्राप्त की है, आज उसको कांग्रेस उच्च 
सत्ता भी भलीभांति जानतो है । हम नहीं चाहते 
कि पजाब में दो से अधिक सत्याप्रइ-केन्द्र खोलें, 
परन्तु घारा १४४ लगा कर और हमारे कार्यकर्ताओं 
को गिरफ्तार करके प5ज्ाब सरकार ने पर८ज्ाब में 
असन्तोष की ज्वाा को और भी अधिक तेज कर 
दिया है | दरियाना में गांव के छोगों को प्रत्येक 
प्रकार के हृथकण्डों से हिन्दी आन्दोलन में भांग, 
लेनेसे रोका जञारहा है। आतंक और दमनके प्रजा 
तन्त्र-विरोधी इस कुचकर के बावजूद हमारे पास 
पहले से अधिक सत्याग्रह्दी जत्ये तथार हैं। 
करनाल, पानीपत, गुड़गांव, हिसार, चील, संगरूर 
आदि अनेक स्थानों की जनता ने यहां सत्याग्रह 
केन्द्र खोलने की अनुमति हमसे बार २ मांगी है, 
परन्तु हमारी नीति सत्याग्रह-केन्द्र के श्रसार के पश्ष 
में नहीं है । 

स्वासी जी ने आगे कहा कि जबतक सरकार 
हमारी मांगें रवीकार करके हमसे समझौता नहीं 
करती, तव तक सफझता पूवेक सत्याप्रद्द चलाने की 
क्षमता आयेस्रमाज में है| आपने यह भी बताया कि 
आयेसमाज़ का मास्टर तारासिंह के साथ बातचीत 
करने का प्रटन ही. पैदा नहीं होता । हमारा झगड़ा 
तो सरकार के साथ है, अतः समझोौते की वार्ता 
सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी दछ अथवा व्यक्त 
के साथ करने के लिए हम कदापि तैयार नहीं । 


(९) 
हिन्दी रक्षा सप्रिति की मांगें उचित और 
न्यायपूरुं 
चण्हीगढ़, १० सितबम्र। कांग्रेसी विधान - 
समाई और पश्जाब प्रदेश कांग्रेस के भूतपूर्व महा+ 
संत्रो कामरेडः रामचन्कू ने. पत्र. प्रतिनिक्यों: को: 
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आज यहां बताथा कि हिन्दी रक्षा सम्रिति की मांगें 
न्यायपूर्ण और उचित हैं। वह अब तक इस विषय 
में दढीय अनुशासन के कारण मौन हैं । 

आपने कहा-'वे मुख्यमंत्री श्री केरों व अन्य 
नेताओं के हन वक्तव्यों से परेशान हैं और तंग 
आ चुएे हैं कि हिन्दी रक्षा आन्दोलन साम्प्रदायिक 
हैं। जिस प्रकार भारती स्वाधीनता आन्दोलन 
मैं कम्युनिस्टों के शामिल हो जाने से वह कम्यु- 
निस्ट आन्दोलन नहीं बन गया इस प्रकार हिन्दी 

- आन्दोलन भी जनसंघ के शामिल हो जाने से 

साम्प्रदायिक नहीं हो सकता । 

आपने आगे बताया कि श्री कैरों निश्चित रूप 
से भाषा के प्रश्न पर किसी भी प्रकार के समझोते 
के पिरुद्ध हैं | उन्होंने हिन्दी क्षेत्र के कांम्तेस विधान 
सभाशयों की बैठक में इस विषय में वक्तव्य दिये 
हैं। केरों और उनके साथी तथ्य व तर्क से काम 
न लेकर हिन्दी रक्षा समिति वी उचित और न्याय- 
पूर्ण मांग की हत्या कर देना चाइते हैं । इसके लिए 
म्रिथ्या, अ्रमात्मक और अर्थद्दीन प्रचार का उपयोग 
फर रहे हैं और हा व शक्ति का दुरुपयोग 
कर रहे हे । 

आपने आगे कट्दा कि इस समय अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कब्ैदी के नेताओं को इस समस्या का 
- छबित हक खोजजा चाहिए और बहुसंख्यकों को 
नैतिक दृष्टि से गिराने का प्रयास छोड़ देना 
चाहिए | 

ज्ञात हुआ है कि इसी प्रकार के अनेक वक्तव्य 
और अधिक कांप्रेस विधान सभाइयों की ओर से 
प्रकाशित द्ोने वाले हैं । 


«न दमन 


(१० ) 
' सार्वदेशिक भाषा स््रातन्धय समिति के काये- 
“कर्ता प्रधान श्री पं० मरेन्द्र जी का वक्तव्य 
सावदेशिक भाषा स्वात-ध्य 'समिति के काये- 
“कर्ता प्रधान थी मरेन्‍्द्र जी ने जंगपुरा की दुघेटना 


सार्वदेशिक 


2 





पर निम्नलिखित वक्तव्य प्रेस को दियाःहै: - 


में आज प्रातः मौके पर स्थिति का अध्ययन 
करने केलिए भोग और जंगपुरा (दिल्ली)गया और 
जिन छोगों ने अपनी आंखों से घटना को देखा था 
उनसे मिला जिनमें कुछ सिख भी ये! मैंने दि० 
८-९-५७ की साथ काल को हुई घटना के सम्बन्ध 
में तहइकीकात की । मुमे विदित हुआ कि हिन्दी 
रक्षा समिति का जल्यूस राज्याधिकारियों की अनु- 
मति से निकला था और उन्होंने ही जल्ूूस का 
मार्ग भी नियत कर दिया था। जछूस के साथ 
पुलिस सुप्रिम्टेन्डेन्ट औवुत टण्डन भी थे। जछूस 
बालों ने कोई भी साम्प्रदायिक और उत्तेजक तारा 
नहीं लगाया | जल्ूस बिल्कुल शांत था। 


जब जलाम सेन्‍्ट्रल रोड के चौक पर पहुंचा तो 
वहां एकत्र सेकड़ों अकालियों ने बिरोधी नारे 
लगाने प्रारम्भ कर दिए और मार्ग रोक दिया। 
जलूम के नेता श्री अमीर चन्द मेहरा ने जो छाज- 
पत नगर हिंदी रक्षा समिति के प्रधान हैं. सुषरि० 
पुछिस और श्री सुरेन्द्रसिह जी बेदी से जो जछूस के 
साथ थे प्राथेना की कि अकाहियों द्वारा जदस में 
विध्त न ढालने दिया जाय । परन्तु म्जस्ट्रोट ने 
जलूस को गुजर जाने को भाज्षा देने के स्थान में 
उसे रुकजाने की आज्ञा दी और वे स्वयं एकत्र हुए 
सिखों से बातचीत करने एक ओर चत्ने गये। 
इसके तत्काल बाद अकाली सड़क पर आगए और 
उन्होंने जलूस का रास्ता रोक विया। उसी समय 
पास के एक मकान से जल्यूस पर एक पत्थर फैंका 
गया। इसके बाद सड़क के दोनों ओर से जलूस 
पर पत्थरों की वर्षा होने छगी ! इसके परिणाम स्व- 
रूप बहुत से सत्याप्रही ज्ञिनमें सुपरि० पुलिस भी 
सम्मिलित हैं जरुमी हो गए । मजिस्ट्रेट ने पुलिस 


- को उपद्रवी अकालियों-के क्रिद्ध कार्यवाही -करने 


की आश्ञा वेंने के स्थान में जलूस को पीछे हृटने 
का आदेश दे दिया जो नितान्त शान्त था. और 
जिसमें सेकड़ों देवियां भी सम्मिद्धित थीं; साथ ही 


दर 


सापदेशिक 
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दस पर अश्रगेस छोड़ना आरम्भ कर दिया गया। 
जब ज्द्स के नेताओं ने उनसे शिकायत की तो 
उसने एन्द्ीीं की गिरफ्तारी की अ'ज्ञा दे दी | उनकी 
गिरफ्वारी के छगमग आधा घंटा बाद उसने १४४ 
धारा ढगाइऋर जलूस को तितर विनर द्वोने का 
आदेश विया | इतना ही नहीं उसे नियत मांगे पर 
भी जाने नईदीं दिया गया। इस पर ७ बजे साथं- 
काल को जल्ूस तितर बितर हो गया। 

अपनी आंख से मुझे यह निश्चय दो गया है. 
कि इस झगड़े का मूल कारण यह था कि मजिस्ट्रेट 
ने उछल का यथों चिद संरक्षण नहीं किया जिसके 
लिए नियमित आज्ञा के ढी गई थी । 


शान्त जलूस को कानून का संरक्षण देने के 
बजाय उनहे आचरण से अहलालियों को कानून को 
हाथ में तेने ठपद्वव करने और क्षेत्र की शान्ति भंग 
करने का साहस हुआ । अतः मेरी मांग है कि इस 
मामके की अदालती ज्ञांच की जाय और जबतक 
ज्ञांच के परिणाम ज्ञात न हो जाय तब तह के लिए 
थी बेदी को सम्पेंड किया जाय जिनका पक्षपात पूर्ण 
व्यवद्वार ही इस घटना के त्विए उत्तरदाता था। 
छोरों का उन घर से विश्वास पूर्णतया उठ गया है 
कौर उस झेत्र में शान्ति स्थापना के रिए उनका 
बहां से हटाया ज्ञाना आवश्यक दे । 


अब्णन- 2०००० 


(११) 
मास्टर जी व्यवद्ारिक दश्कीण भपनाए 


अम्बाला के प्रसिद्ध आये नेवा वीवान अछख- 
भारी जी ने मास्टर तारालिइ के अभो हाल के प्रेस 
बक्तव्य का उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित 
कराया है. जिसमें मास्टर जी ने पंजाब की भाषा 
समस्या के समाधान के लिए गोल मेज सम्मेडन 
के प्रस्ताव की निन्‍्दा फी है। दीबान जी तने 


- मारटर जी को प्रेरणा की है कि वे इस मामले के 
इल के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए' और 
पारम्परिक विचार विमश से समस्या का हल 
फरें | दीवान जी के वक्तव्य का आवश्यक भाग 
इस प्रकार है । 

“प्रेरा यह विदवास है कि अकाढी दर और 
और आये समाज के मध्य जो भेद है ने ऐसे नहीं 
हैं जिनका समाधान न हो सके:--- 

सदूभावना के साथ उन पर विचार होकर 
वे दूर किए जा सकते हैं। पंजाब के बहुत से 
छांगों की भी वही भावनाएं हैं भशिनका प्रकाश श्री 
अडयगूराय जी शास्त्री एम० ऐौ: ने किया है अर्थात्त्‌ 
पंजाब में ही यह विचित्र तमाशा दीख पढ़ता है 
कि अल्प स ख्यक वर्ग बहुस ख्थक वर्ग वर शासन 
कर रहा है और बहुस ख्यक वर्ग अपने घिचारों 
को मल्ठी भांति प्रकट नहीं ऋर सरझूता। यह स्थिति 
अवॉछनीय और अस्वाभाविक है । 

यदि मास्टर जो हृदय से हिन्दू सिख ऐक्य 
की अपनी थाजना को चरिताय करना चाहते 
हैं और मेरा विदवास दै कि वे हृदय से अपनी 
योजना की सफलता चाहते हैँ तो उन्हें यह कार्य 
अब आरम्भ कर देना चाहिए साथ ही उन्हें यह 
स्वीकार करना चाहिए कि पंजाब के सभी वर्गा के 
छोगों को जीने और भय आतंऊ और बुरा से 
सुक्त बातावरण में काम करने और फ्छने फूछने 
का अधिकार है | 

हिन्दी रक्षा आन्दोलन ने न केयछ पौजाब 
के ही अपितु अन्य राब्यों के हिंदुओं के भी 
ध्यान और सहानुभूति को अपनी ओर आइष्ट 
कर लिया है चादे दे कांप्रश्नी हों या अन्य 
बर्कों वा वर्गों से सम्बद्ध हों । 

पंजाब की जनवा अभी तक इस बात को नहीं 
भूली दे कि गत राजन तक निर्याचनों में कांग्रेस 
इस्मेदवारों का विरोध करने में मास्टर जी को 
अपनी और अपने अनुयायियों की क्षक्ति का किस 
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प्रकार ठीक परिचय प्राप्त हुआ था | 

उनके अनेक सात्रजनिक वक्‍तव्यों मैनिफेस्टों 
तथा तूफानी दौरों के बाबजूरभी कांप्रस उम्मेदवारों 
के विरुद्ध खड़े किये गये उनके छगभग सभी उम्मे- 
दवार हार गये थे । 


हिन्दू सिक्ख ऐक्य की योजना को मूर्त 
रूप देने के छिये वे आये समाज, जन 
संघ और इन्डियन नेशनल कॉगप्रेस को उससे 
बहिष्कृत रखना चाहते हैं | जहां तक आर्थसमाज 
का सम्बन्ध है उन्होंने सा्जनिक रूप से यह कहा 
बताते हैं. कि जब तक पंजाब में समष्टि रूप से 
आर्य समाज का अस्तित्व पूर्णवया समाप्त नहीं 
हो जाता तबतक दिन्दू सिख ऐक्य नहीं होसकता | 
मैं उनकी याद को ताजा करने के लिए यह कहने 
का साहस करता हूँ कि पहले भी इस उदय 
की पूर्ति के छिये अनेक प्रयत्न हो चुके हैं। 
परन्तु आय॑ समाज न केवक अब तक जीवित ही 
है अपितु वह जोर के साथ ठोकर भी लगा रहा है । 
यदि एक 3 के लिये यह मान लिया ज्ञाय 
कि आयंसमाज की समाप्ति का मास्टर तारासिंह 
जी का स्वप्न कुंछ सच्चा सिद्ध होता है तब भी 
पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों और विदेशों के 
करोड़ों आये जन कहां जायेगे । जब तक देश मेँ 
एक भी आर्य जीवित रहेगा तब तक आर्य समाज 
को समाप्त करने की कोई भी चर्चा चन्द्रमा को 
मांगने की चर्चा के समान व्यर्थ और मूर्खता पूर्ण 
सिद्ध होगी | 
( ट्रिब्यून ९-९-५७ ) 


+उक्ा2क-- 
(१२) 


मास्टर तारासिंह ने पञजाब में चल रहे हिंदी 
रक्षा आंदोछन के विरुद्ध पिछले दिनों जो अपने 
विवार प्रकट किये हैं दनके खन्‍्डन में सावेवेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व उप मन्‍्त्रो 


तथा आज़ीवन सदस्य श्री शिवचन्द्र ने 
नई दिल्ली में कहा है कि मास्टर 
तारासिह कहते हैं कि हिन्दू सिल एकता के नाम 
पर कुछ छोग उन्हें अपील कर रहे हैं परन्तु वह 
अपने पथ ( मजहब ) को हिन्दू सिख ऐक्य 
प्राप्ति अथवा शान्ति के लिये बलिदान नहीं कर 
सकते और देश रक्षा के छिए भी किसी को उन्हें 
पंथ ( मजहब ) को बलिदान करने की आशा नहीं 
करनी चाहिये | वह प्रथम सिख हैं और बाद को 
भारतीय । 


कोई भी निष्पक्ष तथा युक्तिवादी व्यक्ति यह्‌ 
बातस्वीकार नहीं करेगा कि पंज्ाबमें हिन्दीकी गक्षा 
होतेहुए सिख मजहब का बलिदान द्वो सकता है | 
पव्जाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन तो हिन्दी तथा 
गुरुमुखी दोनों लिपियों को प्रयोग में छाने के लिये 
स्व॒तन्त्रता चाहता है जबकि मास्टर तारासिंद तथा 
पद्जाव सरकार टिन्दी छिपि के प्रयोग की स्वत- 
न्त्रता पर प्र तिबन्ध छगाते हैँ ) मास्टर ताराधिह के 
अनुसार सिल्॒ पन्‍थ का आधार भूत तथा एकमात्र 
सिद्धान्त हिन्दी लिपि के प्रयोग की स्वतन्त्रता पर 
प्रतिबरन्ध छगाना है ! 


साघ्टर तारासिह ने कहा है कि देश तक 
को सिख पन्‍न्थ पर बलिदान कर सकते हैं परन्तु 
एक आय तो न देश को बलिदान कर सकता 
है और न धमंको । आर्य केलिये तो दोनों बस्तुए' 
ही प्रिय और पवित्र हैं| उसके ढछिये तो राष्ट्र-भक्ति 
भी अपने आये धर्म का एक महत्वपूर्ण तथा अनि- 
बार्य अ'ग है और इसीलिए आर्य छोगों ने देश 
के स्वतन्त्रता संग्राम तथा राष्ट्रोथान के प्रत्येक 
कार्य में सदैव भाग लिया है और कष्ट मेले हैं । 
मास्टर तारासिंह द्वारा हिन्दी के स्थान 
पर अग्जो को राष्ट्भाषा बनाने पर 
बल देना तथा देश में सन १९५७ को दोहराने 
की धमकी देना उनका राष्ट्ट्रोही होना सुस्पष्ट रूप 
से सिद्ध करता है। परन्तु यह आइचये तथा महान 


५५१ 


दुःख की बात है कि पण्डित नेहरू ने उनके द्वारा 
खुले आम राष्टदोह का प्रचार करते के बिरुद्ध 
एक शब्द भी निन्‍्दा कु अमी तक नहीं कहा । 
मास्टर तारासिह का यह कहना सवंथा असत्य 
है कि पव्जाब में हिन्दू सिख वेमनस्य का कारण 
आपयसमाज है। मस्टरतारासिह को स्मरण रखना 
चाहिये कि 'गुरु के बाग मोचें” के समय जब 
सिख पन्‍्थ पर घोर आपत्ति आई थी तो स्वर्गीय 
थी लामी श्रद्वानन्द जो महारात ने एक आये होने 
के नाते ही उस समय सिस्र पन्‍थ की रक्षा के 
ढिये “गुरू का बाग मोर्चे” पर सत्याग्रह कर जे 
यात्रा की थी | पंजाब आय प्रतिनिधि सभा के 
मुयोग प्रधान दीवान वहादुर बद्रीदास ने आय होने 
के नाते ही 'शहीदर्गंज गुरुद्वार'' के प्रसिद्ध केस 
को पेरबी की थी | आ समाज सिख गुरुओं के 
बलिदानों को जो उन्होंने आर्य ( हिन्दू ) धर्म की 
रक्षार्थ मुगठ काढीन समय में किये सरेव आदर 
तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। आये 
समाज सिख मत को विशाल आये घमम की 
एक शाखा समझता है। हिन्दू तथा स़िखों में 
वैमनस्य को वास्तव में मास्टर तारासिह ने इस 
समय पे उसन्न कराया है जब से उन्होंने सिखों 
का नेठृत्व कर सिों को हिन्दुओं से प्रथक्‌ करने 
का प्रचार किया और सिर्खा के छिये पिशेषतया 
अनुचित राजने तिक अधिकार मांगते हुए हिन्दुओं 
के उचित अधिकारों को दबाते हुए परथक्‌ सिख 
सूवा बनाने की मांग की तथा उसकी भ्राप्ति के 
लिये नाना प्रकार की धमकियां देना आरम्भ 


साथ देशिक 


अक्टूबर १९७७ 


किया | छोगों को अभी तक स्मरण है कि देश को 
स्वतन्त्र हुए अभी कुछ ही मास ब.ते थे कि मास्टर 
तारासिद्द ने पंजाब में सिक्‍खी सूबा की रट 
लगानी भारम्भ कर दी थी परन्तु उस 
समय भारत का लोह पुरुष सरदार पटेल जीवित 
ये जिन्होंने मास्टर तारात्िह को हुसन्स गिरफ्तार 
कर इस शरारत के दबा दिया था । उनकी 
मृत्यु के पश्मात्‌ से ही मास्टर ताराम्विह ने पुनः 
यह रट छगानी शुरु कर दी परल्तु पंत 
नेहरू उनके सन्मुख झुक गये और इन्हें नहीं 
दबा सके ! 


उपरोक्त सब कारणों के आधार 
पर पंजाब में समस्त अशांति का उत्तरदायित्व 
माप्हर तरासिह तथा उनके अनुयायी 
अकालियों पर है ओर उससे भी अधिक 
रत्तररायितर पंडित नेहरू तथा उनकी सरकार पर 
है जिन्होंने राष्ट-विरोधी तथा साम्प्रदायिक मास्टर 
तारातिहर और उनकी भकाढी पार्टी की हिंसात्मक 
धमकियों से भयभीत होकर उनकी अनुचित माँगों 
के सन्ुुख अपना सिर झुका दिया और निरन्तर 
झुकाते चले जा रहे हैं। समय आ गया है कि अब 
दूरदर्शी राष्ट्‌ हितेषियों को गम्भीरता पूर्वक विचार 
कर इन राष्टू विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ने से 
तुस्त रोकने का उपाय करना चाहिए वरना देश 
का और अधिक श्रहित होगा । 


सन्‍-०»क-पदिनपेतसलकन, 


पंजाब को समस्या में बग्बई सरकार द्वारा मार्ग प्रदर्शन 
भाषा समस्या पर अम्बई सरकार का पत्र 
गुजगती क्षेत्र में मराठी भर मराठी क्षेत्र में गुजराती अनिवार्य नहीं 


पंजाब सरकार को वस्वई सरकार से एक पत्र 
प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गग्रा है कि उसने 
अपने द्विभाषी राज्य में भाषा की समस्या को केसे 
सुलझाया है| 

कहां जाता है कि इस पत्र से जिसका कि 
पंजाब के भाषा बिवाद पर गहरा प्रभाव होने की 
सम्भावना है. पंज्ञाब सरकार तथा अन्य छोगों की 
अंसें खुल जायेंगी | 

पंजाब सरकार ने बस्नई सरकार से यह सूचना 
देने को दद्दा था क उसने राष्ट्रभाषा तथा क्षेत्रीय 
भाषाओं के बारे में क्या कुछ किया है । 

प्रग्धई सरकार ने सूचित किया है कि :-- 


(१) मराठी काषा ज़िडों में मराठी भाषी छात्रों 
के लिये गुजराती का पढ़ना अनिवाये नहीं हैं। 
इसी प्रकार गुजगंदी भाषा जिलों में गुजराती भाषी 
छात्रों के लिए मशाठी का पढ़ना अनिवार्य नहीं। 
गुशराती क्षेत्र में स्कूलों में 'मराठी! के माध्यम 
द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को यह भाव- 
शयक है कि तीसरी से सातवीं श्रेणी तक गुजराती 
बढ़े भर इसी अकार मराठी क्षेत्र के स्कूलों में 
गुशराती के माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप करने बाहों 
को इन श्रेणियों में अवश्य ही गुजणती पढ़नी 
पड़ती है। 

(२) बर्ग्वई राज्य में अहिन्दी माध्यम वाले 


स्कूरों में बांचवीं से १!बीं कश्ना तक हिन्दी एक 
अनिवाय विषय के रूब में पढ़ाई जाती है। 


(३) बम्बई राज्य में कुछ ऐसे स्कूछ हैं जिनमें 
शिक्षा का माध्यम अ प्रेज़ी वा हिन्दी है। 


(५) बम्ूई राज्य के प्रइमरी और माध्यमिक 
स्कृछों में शिक्षा का माध्यम सामान्यतः छात्रों की 
मठ-भाषा या विशिष्ट श्र ( मराठी वा गुजराती ) 
की क्षेत्रीय भाषा होती हे । यहां ऐसे स्कूछ भी हैं 
जिनमें मांग के अनुसार अक्षेत्रीय भाषाए' उद्ाह- 
रणतया तामिल, मल्याठम, सिन्धी, उदूँ आदि 
भी पढ़ाई जाती है। 


बम्बई सरकार के पत्र पर टीका टिप्वणी करते 
हुए चण्ढीगढ़ के राजने तिक प्रेश्षकों ने यह मत 
व्यक्त किया है कि पंजाब सरकार बम्बई सरकार 
की भाषा नीति के आधार वर अपती नीति फे बारे 
में पुरर्विचार करे तो सम्भवतः हिन्दुओं और 
सिखों के मध्य तनाव की वतमान स्थिति धीरे २ 
लुप्त हो जायगी | 


इस बीच आयसमान्ञ के एफ प्रवक्ता ने बताया 
है कि सच्चर फामू छा और पेप्सू भाषा फामूढा 
पंज्ञाब की जनता को बुनियादी अधिकारों से 
बंचित करते हैं क्योंकि यह गुरुप्ुुखी डिपि में 
पंजादी पढ़ाई को अनिवाये बनाते हैं। 


पंजाब की भाषा समस्या पर एक दृष्टि 


( प्रो० शेरसिह, भूतपूर्व मनन्‍्त्री, पंजाब ) 


पंजाब में भाषा के सम्बन्ध में सच्चर फ-मू छा 
क्षेत्री. योजना और अकालियों की नीति को लेकर 
काफी गड़ ढ़ है | मंत्री और विधायक के रूप में 
मेरा राज्य की कई बातों से सम्बन्ध रहा है | अतः 
इस प्रसंग में कुछ तथ्यों पर प्रकाश ढालना महत्व- 


पूर्ण होगा । हु 
सच्चर फामू ला 

सच्चर फामू के के अनुसार पंजाब के हिन्दी 
क्षेत्रों में बसने वाले पेंसठ लाख हिन्दी भाषियों के 
लिए प्राइमरी से लेकर मेटिक तक गुरुमुखी छिषि 
में पठन-वाठन अनिवाय कर दिया गया है। इस 
फामूं ले का जब विरोध किया जाता है तब विरोध 
करने वालों को यह कह कर चुप कर दिया जाता 
है कि सच्चर फामू ले को पंजाब के विधायकों ने 
रवीकार कर लिया है और इस प्रकार इसे कानूनी 
बल मिछ गया है | परन्तु यह कहना गलत है, 
क्योंकि इस फामू ले को कानूनी बल प्राप्त नहीं । 
वास्तत्रिझता यह रही कि जिन दिनों डा० भागव 
और श्री सच्चर, ज्ञानी करताराह का समन 
प्राप्त करने को उत्सुक थे, उन दिनों यह उन पर 
थोग गया । ढा० भार्गव और श्री मच्चर ने अपने- 
अपने समथेकों से तीन चार पंक्तियों वाले एक 
प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराये थे, ताकि वे ज्ञानी कर- 
तारतिह के साथ सफलता पूषंक समझौता कर 
सकें | इसके बाद ए% 'फामू छ!' तैयार दिया गया, 
जो सच्चर फामू के के नाम से प्रसिद्ध हैे। इस 
पर थी भीमसेन सच्चर, ढा* गोपीचन्द भाग॑व, 
ज्ञानी करतारतिंह और सरदार उन्वछूसिह ने 
दस्तख्त किये थे। पंजाब के बहुसंस्यक विधायकों 
को तब यह पता नहीं था कि इसका क्‍या फह्ि- 


ता होगा । 


सरकारी नीति की अस्पष्टता 


उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार ने भी 
यह कभी स्वीकार नहीं किया कि सच्चर फामू ले 
को कोई कानूनी बल प्राप्त है । १९४० के प्रारम्भ 
में जब पंजाबी को थोपने पर हरियाना में विरोध 
हुआ था तब सरकार ने फाम ले को छागू करना 
स्थगित कर देने का फेसला किया था। १९८७ के 
अगम्त मास तक सरकार को स्वयं यह पता नहीं 
था कि फामू ले के प्रति उसका रुख क्‍या है। 
जालन्धर में जब पंजाब के शिक्षा विभाग के 
ढायरेक्टर ने सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति 
पर एक बयान दिया था, तब उसका विरोध हुआ 
और तत्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री भीमसेन सच्चर 
ने २९ अगस्त को एक प्रेस कान्‍्फ्रेंस में कहा था 
कि भाषा सम्बन्धों फार्म ले को स्पष्ट किये जाने की 
आतन्रदयकता है| उन्होंने कहा था कि सरकार 
विभिन्न क्षेत्रों से जानका प्राप्त कर रही है। पूरी 
जानकारी प्राप्त हो जाने पर विधान भण्डछ में 
एक विधेयक रखा जायगा ।” इस कथन से स्पष्ट 
है कि पंजाब सरकार स्वयं राज्य विधान सभ! में 
आषा के सम्बन्ध में एक विधेयक छाने वाली थी। 
इससे यह भी स्पष्ट है कि सशर फामू ले को कभी 
कानूनी बल प्राप्त नहीं था। 

संसदीय पुष्टि की बात 


क्षेत्रीय फामू के के बारे में एक दूसरी गड़बढ़ 
यह है, और जैसा कहा जाता है कि उसे संसद ने 
स्वीकार कर लिया है, अतः अब उससे हटने का 
कोई कारण प्रतीत नहीं होता । 

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय वात यह है कि 
गत ६ सितम्बर, १६५६ को छोकस॒भा में द्ेत्रीय 
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फामू ले पर विचार हुआ था। पंजाब विधान मंडल 
के तेतीस सदस्यों ने पं० ठाकुरदास भाग॑व के पास 
पक स्मरण पत्र भेज कर यह मांग की थी कि बह 
क्षेत्रीय फामू ले से भाषा सम्बन्धी अनुच्छेद को 
हटा कर उसके स्थान पर एक नया फामूं छा उप- 
स्थित करें जिसमें हिन्दी भाषी क्षेत्रों की विशेष 
सुरक्षा की व्यपस्था हो। पं: ठाकुरदास भागव ने 
लोक भा में इस आशय का फामू ला पेश किया, 
जिस पर सरदार बहादुरसिह ने एक संशोधन पेश 
किया | इन दोनों पर मत लिए गये और दोनों 
गिर गये । अतः क्षेत्रीय फामू ले में राष्ट्रपति अब 
भी ऐसी फेर बदल करने को स्वतन्त्र हैं जिससे 
प्षेत्रीय समितियाँ विधिवत काम कर सके | 


अकालियों का रुख 


हमारे कुछ नेताओं को यह भय है कि क्षेत्रीय 
फामू ले में यदि अब कोई परिषतेन किया गया तो 
अकाली नया आंदोलम छेड़ देंगे। लेकिन, यह 
कहना होगा कि जनता को पूरी बातों की जान- 
कारी नहीं कराई . ही हे। ६ सितम्बर १९५६ 
को जब लोकसभा में क्षेत्रीय फामू ले पर बिचार 
हो रहा था तब शिरोमणि अकाली दल के भूतपृते 
अध्यक्ष और पंजाब के एक प्रमुख अकाली नेता 
सरदार हुकमतिह ने श्री एन० सो० चटर्जी और 
पं० ठाकुरदास भागंव के ऐतराज्ञों . का जवाब देते 
हुए कहा था :--/इस फामू ले का यह अथे नहीं 
कि +त्येक हिन्दू हिन्दी भापी और प्रत्येक्ष सिख 
गुरुमुखी बोलने वाला है ! पं? ठाकुरदास भागव 
का कहना है कि उन्‍हें पेजादी पढ़ने को क्‍यों कहा 
जाय। मैंने यह कभी नहीं कहा कि बह पंजाबी 





पढ़ें, न चाहें तो न पढ़ें ।” सरद,र हुकमिह के 
इस कथन से सष्ट है कि यरि हिन्दी भाषा भाषी 
क्षेत्रों में पंजाबी का अनिवाय पठन-पाठन समाप्त 
कर दिया जाय तो अक्लालियों को कोई आपत्ति 
न होगी । 
सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट 

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
किये गये विभिन्न आयोगों और शिक्षा सम्बन्धी 
केन्द्रीय परामइ॒दात्री बोढ़ की रिपोर्ट के कुछ उद्ध- 
एण देना अप्रासंगिक न होगा। बोढे का मत है:-- 

“आ्रदिशिक अथवा राज्यभाषा का पठन-पाठन, 
जहां वह मात्भाषा से भिन्न है तीसरी कक्षा से 
पृ और जूनियर बेसिक स्तर के बाद नहीं शुरू 
किया जाना चाहिए |” इन आयोगों और बोलो ने 
उन छात्रों को, जिनकी मातृभाषा और क्षेत्रोय भाषा 
एक ही हो, जबरन कोई अन्य भाषा पढ़ाने की 
बात नहीं कही | 

राजभाषा आयोग के एक सदस्य सरदार बहा- 
दुर तेज्ापिद का मत भी यही है कि हिन्दी क्षेत्रों 
में अन्य प्रादेशिक भाषाओं के पढ़ने की दषयुक्त 
व्य/म्थ की जानी चाहिये, उसकी प्रेरणा दी जानी 
चाहिए, किन्तु छात्रों पर जबरन कोई चीज़ नहीं 
थोषी जानी चाहिए। हां, राजभाषा आयोग ने सब 
के लिए माध्यमिक स्तर पर हिन्दी पढ़ना अनिषार्य 
कर देने की बात अवश्य कही है । 


उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत कर देने के बाद मैं यह 
नहीं समझ पा रहा हूँ कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में 
पंज्ञाबी का अध्ययन अनिवार्य क्यों क्रिया जा 
रहा है ! 


हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलन की देनिक प्रगति 


२१-८-४७ से २०-६-४७ तक 


२१ अगस्त--आज़ प्रातः जालंधर में निवारक 
निरोध अधिनियम के अधीन पञ्ञाब के भूतपूब 
शिक्षा मन्त्री श्री छा० जगत्‌ नारायण छाल जी 
गिरफ्तार किए गए । 

इसके अतिरिक्त लुधियाना में भी छाज्पत राय 
एम० एलछ० ए० जाये समाज लुधियाना के प्रधान 
थ्री दीवान राम शरण दास जी फिरोक्षपुर में फिरोज् 
पुर जेल के सत्याप्रहियों के अभियोगों की प्रेरवी 
करने वाले सुप्रसिद्ध आये वकील श्री जसगज जग्गा 
भर्टिढा में ढा० भगवन्तराय जी नजरबंदी कानून 
के भन्तगंत गिरफ्तार किए गए । 

चण्दीगढ़ में ४० महिडा तथा २० पुरष सत्या- 
प्रही और रोहतक में ३१२ सत्याग्रद्दियों ने सत्या- 
प्रह किया । रोहतक में ७४ सत्याग्रद्दी गिरफ्तार 
किए गए । 

आज चण्डीगढ़ में हिन्दी रक्षा समिति तथा 
सरकारी प्रतिनिधियों के मध्य समझौता वार्ता 
भंग हुई । 

पुलिस ने जालंधर के प्रभात! देनिक के १, ६ 
और १८ अगस्त के झ'क जब्त किए । 

२२ अगस्त--आज रोहतक में ५२८ सत्याप्र- 
द्वियों ने प्रातः: ९ बजे से सायंडाल ४॥ बजे तक 
२३ जत्थों में सत्याप्रह किया जिनमें से ६४ दफा 
१४३ के अबीन तथा ७ प्रताप और वीर अजु न 
की प्रतियं रखने के अपराधमें गिरफ्तार किए गए। 
चण्टीगढ़ में ५० सत्याप्रहियों ने सत्याप्रह किया और 
बे गिरफ्तार हुए। आज रात श्री प्रिंसिपल भगवान 
दास जी एम० ए० अम्बाला में गिरफ्तार किए गए | 
थे पंजाब में हिन्दी आलोछन के प्रमुख संचालक 
ये तथा समझौता बात्ता के एक सदस्य थे। 

२३ अगस्त--अमृतसर में एक ३ दर्ष का बच्चा 


सन्तोल्लसर गुरुद्वारे के पास सिगरटों के खाड़ी 
पैछटों से खेलता हुआ पुिस द्वारा गिरफ्तार किया 
गया । वाद में बह छोड़ दिया गया और द्वेतु यह्द 
दिया गया कि बच्चा निर्दोष था और उसका इरादा 
उन्हें तालाब में ढालने का न था। 

मद्वात्मा आनन्द स्वामी जी ने शाहुधर में 
धेषणा की कि वे चण्ढीगढ़ की घटना पर विरोध 
प्रकट करने के लिए २५ अगस्त से आय समाज 
सन्दिर चण्डोगढ़ में अनशन प्रारम्भ करेंगे। स्था!मो 
जी ने कह्य सरकार को तत्काढ इस घटना की 
जांच का आदेश देना चाहिए | 

आज रोहतक में १२ जन्थों के २७५ हिन्दी 
सत्याग्रहियों ने विभिन्न दिशाओं से जिछा अदालतों 
की ओर बढ़ कर सत्याग्रह किया जिनमें से १९७ 
गिरफ्तार किए गए । 

बिहार हिन्दी रक्षा समिति द्वारा पटना में 
आयोजित एक सभा में अध्यक्ष पद से बोढते हुए 
श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी ने कहा कि सुमेर सिदद 
का बलिदान व्यर्थ न जायगा। 

आज जालंधर में श्रीमती विमठा फोहड़ी 
निवारक् निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार 
की गई । 

चण्डीगढ़ में ५० सत्याप्रही गिरफ्तार छिए गए। 
हिन्दू महा सभा के प्रधान श्री ऐन० सी० चटर्जी 
आये समाज मंदिर चण्ढीगटद गए जहां समिति 
के कायकत्ताओं ने ६-८-५७ को पु छिस के आक्रमण 
का विवरण उनके समक्ष रखा | 

पुलिस ने गर० बालक राम को जो १६-८४७ 
से अ,० समाज मन्दिर में आमरण अनशन कर 
रहे थे गिरफ्तार किया तथा आये सम्राज चण्डी- 
गढू की ओर ज्ञाते हुए महात्मा आनन्द स्थादी जी 
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को भी गिरफ्तार किया। 

२४ अगस्त--आज़ फिरोजपुर सैन्ट्रल जेल 
में सत्य!प्रह बंदियों पर मयझ्भुर छाठो प्रद्दार हुआ 
जिसके फल स्वरूप ३१२ से अधिक जस्मी हुए श्री 
सुमेर सिंह ने वीर गति प्राप्त की, ५३ को गम्भीर 
चोट आई, ३९ दैदियों की हृड्डियां चकनाचूर हुई । 

शआज्ञ चण्ढीगढ़ में उत्तर प्रदेश का ४८ सत्याप्त- 
हियों का एक जत्था। गिरफ्तार हुआ। इस गिर- 
फ्तारी के तत्काल बाद स्त्रियों का जलस निकला 
और हिन्दी समर्थक नारे छगाता हुआ शहर की 
ओर गया | 

रोहतक में ३३७ सत्याप्रहियों ने सत्याप्रह 
किया जिनमें से २११ गिरफ्तार किए गए । 

आज़ तक छूगभग ११ हज़ार सत्याग्रहियों ने 
सत्याग्रह किया । 

२५ अगस्त--आज अमृतसर में श्री कैप्टन 
केशव चन्द्र डी तथा ह्वानी पिंडी दास जी निरोधक 
नजरबंदी कानून की धारा ३ के अन्तर्गत गिरफ्तार 
किए गए। ; 

फिरोजपुर जेल ० के विरोध में प5जाब भर 
में हड़ताल हुई | नया|वांस ( रोहतक ) में हुता- 
त्मा सुमेरतिह का दाह संस्कार हुआ। पठ्जाब 
सरकार ने श्री ऐस. वीं. कपूर न्यायाधीश को अदा- 
छती ज्ञांच का कार्य सुपुदं किया। श्री प्रिंसपल 
भगवान दास अम्बाछा जेछ से नाभा जेल में भेजे 
गए । पठ्जाब की जेलों के इन्सपेक्टर जनरल को 
विभागीय हांच के फल स्वरूप विचित्र सिद्द सहा- 
यक सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट फीरोजपुर जेल, हेड बाढर ईसर- 
बाख और हर गोपाल सिंह सस्पेंड किए गए और 
* डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्द जेल सरदार शेरसिंद १ मास 
की छुट्टी पर भेज दिया गया जिससे वह जांच पर 
कोई प्रभाव न डाल सके । 

२६ अगस्त--आज रोहतक में श्री पं० श्री राम 
शर्मा एम० एल० ९० निरोधक कानून के अन्तर्गत 
गिरफ्तार हुए । ये राज्य कांम्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता 
हैं। सच्चर मन्त्री मंहछ में मन्‍त्री रह चुके हैं। 


सार्वदेशिक 
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पेप्सू के भूतपूष मन्‍्त्री तथा हिन्दी आन्दोढन के 
समर्थक श्री राम सिंह संगरूर में गिरफ्तार किए 
गए। 

चण्डीगढ़ में १०१ सत्याप्रहियों ने और रोह- 
तक में १८० सत्याप्रहियों ने विविध जत्यों में 
सत्याप्रह किया | चण्ढीगढ़ में ५१ सत्याप्रही तथा 
रोहतक में ८४ घारा १४३ के अधीन गिरफ्तार 
किए गए । 

पटियाला में हिन्दी समर्थकों के एक जलद्ूस पर 
पुढीस ने टीयर गैस छोड़ी तथा हिन्दी विरोधियों 
ने पत्थर फेंके, पुलिस ने ६ हिन्दी समर्थक नव- 
युवर्कों को गिरफ्तार किया । 

२७ अगस्त--आज पटियाला में पुनः तनाव 
का वातावरण व्याप्त रहा | प्रदर्शनकारी कोतवाली 
पर घरना दिए बैठे रद्दे। २६ गिरफ्तारियां हुई 
जिनमें अधिकांश कांप्रे सी या कांग्रे सी अकाली थे । 

महाराजा पटियाला ने गैर सरकारी स्तर पर 
हिन्दी रक्षा समिति और पठजाब सरकार में मैत्री 
पूर्ण समझौता कराने का प्रयत्न आरम्भ किया। 

श्री घनश्यामसिद्र गुप्त प्रधान सामबदेशिक 
भाषा स्त्रातन्त्य समिति फीरोजपुर जेल में पीड़ित 
संत्यागूदी केद्योंकी दशा देखने के डिये गये । 

अम्बाला जेल के लगभग ६०० हिंदी सत्या- 
गूहियों ने फीरोजपुर जेल के पोड़ितों के साय 
सद्दानुभूति प्रकट करने के छिये २४ घंटे का उफ- 
वास किया । 

रोहतक में १३३ सत्यागद्िियों ले तथा चंढीगढ़ 
में ६४ ने सत्यागृद किया। रोहतक में ४५ और 
चंडीगढ़ में ६५ दत्यागही गिरफ्तार किये गये। 
चंढीगढ़ के सत्यागृहियोंमें २४ सत्यागह्वियों का एक 
जत्था बिहार का था । 

आज दिह्की में सप्राट प्रेस से सावदेशिक 
भाषा स्वातन्श्य समिति के मंत्री श्री रघुवीरसिह जी 
शास्त्री नजरबन्दी कानून के अधीन गिरफ्तार किये 
गये | उन्हें अम्जाडा जेल के जाया गया । 

श्री शिवकुमार शास्त्री जी ने जिन्हें हिन्दी रक्षा 








४६० 
समिति ने जेल में हुए निर्मेम छाठी चार्ज से उत्नन्न 
स्थिति का अध्ययन करने के छिए फीरोजपुर भेजा 
था एक सार्वजनिक सभा में अदालती जांच की 
आज्ञा पर सन्तोष प्रकट किया ! 

श्रीयुत वीरेन्द्र जी ने आज नई दिल्‍ली में पं० 
नेहरू तथा पन्‍्त जी से भेंट करके समझौते के लिए 
एक नया फामू छा हिन्दी रक्षा समिति की ओर से 
पेश किया और २१-८-५७ को चंडीगढ़ में हुई 
विफल वारता के कारण बताये | 

२८ अगस्त --आज्ञ रोहतक में १४८ सत्यां- 
गहियों ने सत्यागह्‌ किया जिनमें से १०२ गिर- 
फ्तार ढिये गये | चंद्वीगढ़ में ४८ गिरफ्तार किये | 

आज श्री घनश्याभिद गुप्त; श्री अल्गूगय 
शास्त्री तथा पं० प्रकाशत्रीर जी शास्त्री ने फीरेज- 
पुर जेल में पीड़ितों और आदतों से भेंढ की । 

करनाछ में केथल के श्री बारूराम एम० एछ५० 
ए० गिरफ्तार हुए | वे १२५ सत्यागहियों का एक 
जत्था रोहतक ले जाने वाले थे। अम्बाछा में 
अम्बाला जिला हिन्दी रक्षा समिति के प्रवान श्री 
रघुवीरशरण गिरफ्तार हुए । 

आज पंजाब प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 
अन्तरंग ने हिन्दी आँदोलन से सहानुभूति रखने 
वा उसे प्रोत्साहन देने के तथा कथित अपराध में 
निम्त ५ कॉम स जनों को बहिष्कृत किया :-- 

(१) प्रो> शेरसिंद्द एम० एछ० ए० (२) पं० 
श्रीराम शर्मा (३) पं० मुरारीछाल शास्त्री (8) सर- 
दार आत्मासिंह एम० एक० ए० (५) श्री सरदार 
हर॑बं शसिह एम० एछ० ए० | 

२९ अगस्त--आज 'दैनिक प्रताष' और “वीर 
शअर्जु न! के स्वामी० श्री महाशय कृष्ण और जछ- 
न्धर के 'प्रवाप! वथा 'बीर अजु न! के सम्पादक 
श्री वीरेन्द्र जी एम० ए० (सुपुत्र महाशय क्ृष्णजी) 
को टनके निवास स्थान ६ कीछिंग रोड नई दिल्‍ली 
में प्रातः ४ बजे नजरबन्दी कानून के अधीन गिर- 
फ़दार किया । 





सार्मेदेशिक 


अक्टूबर १९५७ 
हिन्दी रक्षा समिति अम्बाल्य छावनी के प्रधान 
मन्त्री श्री एम० सो० जौली, को अम्बाढा छावनी 
में तया श्री कुन्दनलाछ एडवोकेट ( प्रधान हिन्दी 
रक्षा समिति पानोषत ) वथा आयंसमाज्र के नेता 
छा८ घर्मास्षद्द प्लोडर को पानीपत में गिरफ्तार 





किया । 

आज चंडीगढ़ में श्री ज्योतिप्रसाद आय के 
नेठत्व में जाने वाले १०० सत्यागृहियों को गिर- 
फ्तार किया गया । रोहतक में ६ जत्थों में १९९ 
सत्यागहियों ने सत्थागृह किया। 

फीरोजपुर, लुधियाना और गुरुदासपुर के 
जिलों में १४४ धारा लगाई गई। 

३० अमध्त--आज पउजाब के १८ जिलों में 
से १० में घारा १४४ छगाई गई । अमृतसर और 
रोहतक जिले में समस्त स्थलों पर और अन्य जिलों 
में शहरों की म्यूनिसिपलठ सीमाओं पर छागू 
हुईं | अम्बाला जिले में अम्बाडा शहर, छावनी, 
यमुना नगर, जगाघरी और चण्डीगढ़ में जलूसों, 
प्रदर्शनों और सभाओं पर यह धारा छगी। 

आज रोहतक में १२७ सत्यागृहियों ने और 
चंढीगढ़ में ५८ ने सत्यागई किया। २७ सत्यागूह़ी 
कि में ओर २७ चंडीगढ़ में गिरफ्तार किये 
गये । 

आज अम्बाल्य नगर में हिन्दी रक्षा समिति के 
प्रधान श्री रामदत्त एडबोकेट तथा दिल्‍ली में आये 
कालेज अम्बाला के वाइस प्रिंसिपल श्रीयुत पं० 
लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित ( सदस्य साथदेशिक भाषा 
स्वातन्त्रय समिति ) गिरफ्तार किये गये। पानीषत 
में हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री कुन्दनछाल 
तथा धर्मर्तिह जी गिरफ्तार हुए । 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज ने एक वक्तव्य 
के द्वारा समस्त आर्या को आदेश दिया कि वे 
१४४ घारा का उल्लंघन करके सत्यागृह न करें । 
उधर अकाड़ी नेवा श्री मास्टर तारासिह जी ने 
भी अकालियों को इसी प्रकार का आदेश दिया। 


अक्टूबर १६४७ 





३१ अगस्त--आज़ अस्थाला में १६ कार्यकर्ता 
१४४ घारा का उल्लंघन करने पर घारा १८८ के 
अधीन गिरफ्तार हुए । 
आज चण्दहीगढ़ में ४२ सत्यागही गिरफ्तार हुए। 
फीरोजपुर में श्री जस्टिस एस० बी« 
कपूर की अदाछत में फीरोजपुर कांड वी जाँच 
प्रारम्भ हुई । हिंदी रक्षा समिति की ओर से भरी हर 
प्रकाश जी श्री ज्ञानचन्द शर्म, श्री सेठ राम गुप्त, 
और श्री मगवानदांस सोंधी पैरबी के लिये पेश 
हुए । 

१ सितम्बर--म० रतनचन्द्‌ आज़ जंडियाला 
गुरु रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किये गये। वे २२ 
सत्यागहियों का जत्था चंढीगढ़ ले ज। रहे थे । 

-पितम्बर | आज ८६ सत्याप्रहियों ने 
५ जत्थों में (रोहतक में) सत्याग्रह किया । पुलिस 
ने समस्त सत्याप्रहियों को गिरफ्तार कर लिया 
चंढीगढ़ से ५७ सत्याप्रही गिरफ्तार हुये | 

संगरूर में 'सत्याप्रहियों' को चंडीगढ़ जाने से 
रेकने के छिए बस हंटेंडों तथा रेलवे स्टेशनों पर 
पुलिप्त तैनात की गई ० 

तेजाए मनत्री के नितृत्व में जानेवाले जत्थे के 
५ सत्याग्रही तेजञाए मुल्त्री जी के साथ गिरफ्तार 
कर लिये गये।..*: है 

१४४ धारा तोड़ने के कथित अपराध में 
गिरफ्तार हुये १६ सत्याग्रहियों का पुछिस ने 
रिमांढ लिया | 

हवाछात में बन्द सत्यागहियों को नेतिक 
अपराधियों से प्थक्‌ करके नाभा जेल भेज 
दिया गया। 

संगरूर में समिति के ८ कार्यकर्ता गिरफ्तार 
किये गये । अम्बछा हिन्दी रक्षा समिति के प्रचार 
सन्‍्त्रो सोहनलछाल घोटानी की निरोधक अधिनियम 
के अधीन गिरफ्तारी हुई. 

आज ओऔदयुत गोपीचन्द जी भागेव ने फिरोजपुर 
जेल में छांठी चाजें के शिकार हुये पीड़ित और 


सावेदेशिक 


४६१ 


घायल सत्यागहियों को जाकर देखा। इस भयंकर 
कांड के परचात जेल में जाकर स्थिति का निरीक्षण 
करने वाले डाक्टर भागेत्र ही पहले मन्त्री थे। 
वे शीत्र ही कांगू स हाई कमान को अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करेगें । 
उन्होंने प्रेस प्रतेनिधियों को बताया कि यह 
बड़ी दुर्भाग्यपूण घटना थी जिससे सरकार की 
प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुईं। पहले भी जेडों में दंगे 
हुये हैँ परन्तु उनमें राजने तिक बंदी कभी शामिल 
थे। सत्यागृहियों के साथ जैसा व्यवहार किया 
गया बसा अपराधी बन्दियों के साथ भी नहीं किया 
जाना चाहिये। ढाक्टर भागत्र ने सत्यागद्वियों की 
चिकित्सा तथा भोजनावस्था पर सन्‍्तोष प्रकट 
किया उन्होंने कहा कि लाठी प्रहार से उत्वन्त क्षोस 
के बावजूद सत्यागृहियों ने मेरे साथ भाई जैसा 
व्यवहार किया । ढा० भागेब को जेल के दौरे के 
समय खून से रगे वस्त्र दिखलाये गये। ढाक्टर 
भागव ने जेलों के इन्सपेक्टर जनरल को अ'देश 
दिया कि सत्यागृहियों की शिकायत दूर करने तथा 
उनके भय का निपटारा करने किये आवश्यक 
कायवाद्दी की जाय । जांच आयोग के सामने पेरा 
होने पर किसी बन्दी को तंग न किया जाय । 


३--आज चंडीगढ़ में ५२ सत्याग हयों ने और 
रोहतक में ५५ सत्यागहियों ने १४४ धारा तोड़कर 
सत्यागह किया और वे सब गिरफ्तार कर लिये 
गये । चंडीगढ़ में सत्यागृह से सहानुभूति रखने 
बाले नर नारियों की अपार भीड़ विद्यमान थी। 
चंढीगढ़ में जत्थे का नेतृत्व अमृतसर के स्वामी 
रामाचाय्य ने किया | 


प'जाव मन्त्री सन्दठ के नये सचिव श्रीयुत 
गोपीचन्द भागेव ने पंजाब की भाषा समस्या का 
समाधान करने की दिशा सें पग उठाया है। पंजाब 
राज्य पाल की प्रेरणा पर हिन्दी रक्ष! समिति और 
प'जाब राज्य के प्रतिनिधियों में समझौता वार्ता 
आरम्भ हुई थी जो २१ अगस्त को टूट गई थी | 


ष्ृश२ 


डा० भागेव ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ 
चन्ढीगढ़ में हुई एक भेंठ में आज बताया कि मध्य- 
प्रदेश विधान सभा के भूतपू्वे अध्यक्ष और हिन्दी 
रक्षा समिति के प्रवक्‍ता श्रीयुत घनर्यामसिह जी 
गुप्त के साथ देहली में अभी कुछ दिन हुये उनकी 
बातचीत हुई थी गुप्तजी ने उन्हें समिति का दृष्टि 
कोण और मांगें समझाई थीं। अब वे अकाली नेता 
मास्टर तारासिह, सरदार हुकमसिह तथा ज्ञात्री 
करतारसिह से मिलेंगे तथा मामले को सुल्झाने 
का यत्न करेंगे वे पुनः श्री गुप्त जी से उनके 
नागपुर से छौट आने पर०१५ सितम्बर को वा 
उसके आत्ष पास मिल्ेंगे। 


अम्बाला के डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्र ट ने अपने ३० 
अगस्त के आडर की गियाद बढ़ाई जिसके अनुसार 
१४७ घारा के आधीन अम्बाल्ा केन्ट, अम्बाला 
सीमाओं के भीतर जगाधरी तथा जमुनानगर के 
टाउन हाल एवं पुलीस स्टेशन के ५ मील के 

4 5 ध्छ रे 
इंद गिदे सावजनिक सभाएँ जलूस और प्रदर्शन 
बर्जित कर दिये गये हैं । 


प्रवोधचन्द्र एम० एछ० ए० तथा भूतपूब पुन- 
वास मन्‍्त्री पजाब राज्य ने अपने निवास स्थान 
गुरदासपुर में ७ सितम्बर से १ सप्ताह तक अन- 
शन करने के फैसले की सूचना दी । यह 
अनशन फिग्नेजपुर जेल में सत्यागहियों पर हुये 
निर्मम लाठी प्रहार के प्रायश्वित रूष में किया 
ज्ञायगा | उन्होंने प जात्र के मुख्य मन्त्री को भेजें 
हुये आवेदन पत्र में छिखा हे कि मैंने फिरोजपुर 
जेल में स्वयं जाकर परिस्थितियों का निरीक्षण 
करने तथा भावनाओं को शास्त करने के उद्देइय 
से मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्‍्त्री से आज्ञा मांगी थी 
परन्तु दोनों ने मौन धारण कर लिया। उन्होंने 
मुख्य मन्त्री को यह भी सूचित किया यदि पजाब 
की स्थिति ठीक न हुई तो वे भविष्य में अनिश्चित 
काछ तक उपवास फरेंगे। पजाब की स्थिति पर 
प्रकाश ढाढते हुये लिखा प'जाब की स्थिति त्रिकृष्ट 


खावदेशिक 
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से निऊ्रष्टटर होती गई और अब वह काबू से बाहर 
हो गई है। में आगृह करता हूँ कि कुछ अधिक 
समझदारी और कौशल से काम लेने पर यह 
स्थिति बिगडने न प्राती परन्तु दुर्भाग्य से फिरोज- 
पुर जेल की दुःख जनक घढमासे संकट सीमा पर 
पहुंच गया | कांगेस के सत्य गहों में में अनेक 
बार जेल गया, ब्रिटिश शासन काछ में जेलों की 
चार दिवारी के भीतर हुये छाठी प्रद्मासें को देखा 
है परन्तु उन दिनों शक्ति का श्रदर्शन बदलने 
की भावना से होता था | इस समय हमारे देश में 
ऐसी स्थिति नहीं है । मेरी हिन्दी आन्दोलन से 
कोई सहानुभूति नहीं है और न ही 
आन्दोलन कारियों के छिये मेरे हृदय में कोई 
स्थान ही है। में समझता हूँ कि यह आन्दोलन 
ग़छ़त है परन्तु किसी आन्दोलन को 
समाप्त करने का यहद्द अर्थ नहीं कि आन्दोलन 
कर्ताओं को चार दिवारी के भीतर भय दिया 
ज्ञाय। यह अहिसा के सिद्धान्तों के विपरीत 
है । यदि ब्रिटिश काल में ऐसा हुआ द्वोता तो आप 
स्वयं इसका विरोध करते | हमारे निर्णय का माप 
दण्ड समान हना चाहिये। साधारण से साधारण 
व्यक्ति भी फिरोजपुर घटना को यह सममेगा 
कि शान्ति प्रिय-केदियों को रोंद ढाछा गया है । 


४--आज् सायंकाल चंदढीगढ़ में १४४ घारा 
का उलंघन करते हुये ४३ सत्यागही गिरफ्तार हुये । 
सत्यागृहियों के साथ बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति 
गए थे जो मूसछाधार वर्षो में भ्री साथ रदे। 
दर्शकों का व्यवहार बढ़ा शान्त था। अतः उनमें 
से किसी की गिरफ्तारी न हुई | रात्रि के ८ बजे 
पुलिस हटाली गई । 


पंजाब प्रदेश कांमेस कमेटी के प्रधान श्री 
गुरुमुखसिंद मुसाफिर ने एक श्रेस प्रतिनिधि के 
साथ हुई भेंट में कद्दा कि. में इस बात के लिये 
बड़ा उत्सुक हूं कि इस भाषा समस्या का समाधान 
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हो जाय । उन्होंने यह भी कट्दा कि वे शीघ्राति शीघ्र 
ही समिति के नेत। घनरयामर्सिह जी से मिलेंगे । 
फिरोजपुर जेल में लाठी प्रहार से उत्कन स्थिति का 
निरीक्षण करने के लिये वे फिरोजपुर जा रहे हैं | 

पंजाब राज्य के सचिव श्रीयुत गोपीचन्द भागव 
ने चन्डीगढ़ में प्रेस भ्रतिनिधियों फों बताया कि 
केन्द्रीय सरकार और. कांगे स हाई कमान राज्य में 
शान्ति और एकता की स्थिति के लिये बड़ा 
उत्सुक हैं । उन्होंने कहा कि मेरे सामने समझौता 
करने के लिये कोई ग्वास फामूं छा नहीं है। फिर 
भी में संबद्ध पार्टियों की सहायता और सहयोग 
से दोनों पक्चों को माननीय कोई हल निकालने का 
यरन करता रहूंगा। यदि किसी समझौते पर 
पहुंचने की आशा हुई तो मैं दोनों दछों की गोल 
मेज कांफ्रन्स भी बुला समिति के सदस्यों 
को जो बाहर है या जेल के भीतर है सामू- 
हिक रूप में और स्वतन्त्र विचार का आयोजन 
करूंगा । 


मुझे जेल में भी उनसे मिलने में संशय न 
होगा। 8० 5. ने यह भी कहा कि मैंने 
समित्ति के नेताओं की कहा है कि वे आंदोलन 
को स्थगित करदे और सरकार गिरफ्तारियाँ बन्द 
कर देगी ।* श्री पुरुषीत्तमदास टंडन ने भो अपनी 
सहायता का बविरवास दिलाया है। उन्होंने यह भी 
कहा कि मौलिक प्रइदून अकालियों और समिति के 
उच्च पारस्परिक समझौते का है जिसके लिये वे 
प्रयत्न करेंगे। उन्होंने अकाली नेताओं से भी 
समझौते के सहायक रुख अपनाने की प्रार्थना की । 
इससे पूर्व समझौते का जो यत्न हुआ था उसके 
विषय में भी जानकारी प्राप्त कर ली है | 

आज रोहतक में १४४ धारा तोड़ते हुये ४३ 
सत्यागडी गिरफ्तार हुए । वे दो जत्थों में डिस्ट्रिकट 
कोर्ट की ओर जा रहे थे। 


हिसार जिले की हिन्दी रक्षा समिति के सन्त्री 
तथा हिसार जिला कांग्र स कमेटी के भूतपूर्व मन्त्री 
श्री कोकचन्द्र शास्त्री आज प्रात: निवारक निरोध 


अधिनियम के अधीन रोहतक में गिरफ्तार कर 
लिए गए । 

श्री रवासी आत्मानन्द जी ने एक बकक्‍तज्य के 
द्वारा श्री पं० जबाहरलाह नेहरू के उस वक्तव्य 
का कड़े ₹ब्दों में खंडन किया जो उन्होंने आछ 
इन्डिया काँग्रेस कमेटी की बैठकर्म दिया था और, 
जिसमें आये समाज के आन्दोलन को बेहूदा 
बताया था। 

५ सितम्बर - सावेदेशिक भाषा रवातन्त्र्य 
समिति के अध्यक्ष श्रीयुत घनर॒यामर्सिद्द जी गुप्त 
ने हिन्दी सत्याग्रह को स्थगित करने सम्बन्धी ढा० 
भागव की अबील को अस्वीकार किया। उन्होंने 
कहा कि जब तक ढा० भागंव द्वारा चलाई गई 
शान्ति वात्तो का कोई परिणाम सामने न आये 
हिन्दी सत्याग्रह स्थगित नहीं किया जा सकता। 
वे समझौता वार्त्ता के लिये तैयार है परन्तु सत्या- 
ग्रह स्थगित न होगा । 

अमृतसर हिन्दी रक्षा समिति के मंत्री मास्टर 
मेहरचन्द और म्यूनिस्ििपल कमिदनर श्री बिद्वारी- 
छाऊ सहित ६ नेता और हिन्दी रक्षा कार्यकर्ता 
४ ता० के श्रात: गिरफ्तार किये गये । ये गिरफ्ता- 
रियां १४४ धारा का उल्छवन करके जलूस निका- 
लने और प्रदशेन करने के आरोप में हुई । 

मथुरा का सत्याग्रही जत्था जो पलयषल में 
गिरफ्तार किया गया था और गुड्गांवा जेल में 
डाल दिया गया था वह हिसार के जाया गया है, 
हिसार के जाते खमय सत्याप्रहियों के हाथों में 
हथकड़ियां ढाली गई थीं । 

आज चंढीगद में १४४ धारा तोड़ते हुए ४४ 
सत्याग्रही गिरफ्तार हुए । सत्याप्रही छोटे २ जत्थों 
में श्रातः:काल से सायंकाल तक जाते रहे । प्रमुख 
जत्ये का नेठत्व हैदराबाद के आये नेता श्री मुन्ना- 
ला मिश्र कर रहे थे ! 

आज़ रोहतक में ६४ सत्याप्रद्दियों ने २ जत्थों 
में सत्याप्रह किया। २० सत्यागृद्दी गिरफ्तार किये 
गये । इस सत्यागह का निरीक्षण श्री ष० नरेन्द्र 
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जी ( हेदराबाद ) ने किया। जनता में बड़ा जोश 
था। आधचाये कृष्ण जी ने एक बड़ी सभा में 
भाषण दिया। 

आज डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट रोहतक ने प्रेस की 
इस खबर का खंडन किया कि रोहतऋ में सभाओं 
और जल्सों पर प्रतिबन्ध है। 

फीरोजपुर में श्रो देवराज पुरी के नेतृत्व में 
घंढीगढ़ के लिए गाड़ी में सवार द्वोता हुआ ७ 
सत्याप्रहियों का जत्था रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार 
हुआ । यह मोगा का ५वां जत्था था । 

फीरोजपुर जेल के १६ हिन्दी सत्याप्रहियों ने 
सेशन कोट में यह प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके 
केस किसी दूसरी अदालत में भेजे जायें क्योंकि उन्हें 
उस अदाछत की निष्पक्षता पर विश्वास नथा 
जिसमें उनके फेस चल रहे हैं । बह अदालत सर- 
कारी प्रभाव में बताई गई थी। सेशन कोट ने 
पन्नका प्रार्थना पत्र रह कर दिया | हेतु यह दिया 
कि प्रार्थियों की शिकायत निराधार है और यदि 
उसमें कोई तथ्य भी हो तब भी सेशन कोट उनके 
शमभियोगों को अन्य कोर्ट में भेजने की स्थिति में 
नहीं है । ये केस स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री के८ सी० 
प्रोवर की अदाढुत में चल रहे हैं । 

मास्टर तारासिह ने एक प्रेस वक्तव्य के द्वारा 
हिन्दी रक्ष। समिति के साथ समझौतावात्ता न चलाने 
की श्री भार्गव जी को चेतावनी दी | 

& सितम्बर--चण्डीगढ़ द्वाई कोटे ने श्रीयुत 
मंगछसेन एम० एल० ए० श्री परमानन्द तुली; 
हुकमचन्द गोयल, श्री महाराज कृष्ण कंवछ तथा 
श्री आ्गदेव्सिद जी सिद्धान्ती को जमानत स्वीकार 
कर ली | इन पर दफा ४९८ में केस चलाया गया 
है । परन्तु शर्त यह रखी गई है कि ये छोग हिन्दी 
रक्षा आंदोलन से सम्बद्ध किसी श्रकार के 
सावजनिक प्रदृशन में भाग न लेने का आइवा- 
सन दें । 

आज चंढीगढ़ में ३४ सत्याप्रद्दी गिरफ्तार हुए, 
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और रोहतक में ७०। ये दो जत्यों में बंटे हुए थे । 
जिनमें से १२ गिरफ्तार हुए। - 

हिसार में स्वामी जेघड़क तथा एक अन्य 
हिन्दी नेता की निरोध अधिनियम की घारा ३ के 
अधीन गिरफ्तारी हुई । 

घुरी, करनाठ, सुनाम तथा मेला 
में हिन्दी समिति के नेताओं की गिरफ्तारी के 
विरोध में हिन्दू व्यापारियों की हड़ताछू रहो। 
हिन्दी कवि श्री लक्ष्मीनारायण सुमन की पारा 
१४४ तोइ़नेके कथित अपराध में अमृतसर में गिर- 
फतारी हुईं। 

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यहद 
निर्णय दिया कि पशञ्नाब सरकार का वह आदेश 
जिसके द्वारा दैनिक ग्रताप तथा दैनिक वीर अजु न 
के दिल्ली संस्करणों का प्जाब में प्रवेश निषिद्ध 
किया गया था अवैध था। परन्तु न्यायालय ने 
साथ ही यह निणय दिया है कि दोनों पत्रों के 
जलन्धर रूस्‍्करणों पर हिन्दी रक्षा आंदोलन से 
सम्बद्ध कोई भी लेख व सपभाचार अथवा अन्य 
सामग्री के प्रकाशन पर रोक छगाने वाला राज्य 
सरकार का आदेश बैघ है | 


राजस्थान और बम्बई के ५५ सत्याग्रहियों के 
२ जत्ये आज आज प्रातः चंडीगढ़ जाते हुए अम्बाला 
में धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार कर लिये गये । 
दोनों जत्थे प्रथक्‌ २ बसों में जाने के छिये सवार 
हुए थे । राजस्थान के जत्ये का नेतृत्व आये प्रति- 
निधि सभा राजस्थान के मनन्‍्त्री श्री भगवती प्रसाद 
जी ओर बम्बई के जत्थे का श्रीयुत धर्मप्रकाश बंगा 
कर रहे थे । - 


राजस्थान की आठ देवियों के जत्थे को 
जिसका नेतृत्व श्रीमती शान्तिदेवी जी कर रही थीं 
अम्बाला से बाहर गिरफ्तार कर लियां गया । 





श्री स्वामी भात्मानन्द 'जी सरस्वती ने चंडीगढ़ 
जाते हुए यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर मास्टर तारा- 
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लिंदू के बयान के सम्बन्ध में कहा कि समिति का 
द्वार समझौते के लिये खुला हुआ है। उन्होंने कहा 
तीसरा मोचा शीघ्र ही छुछने की आशा है। 'मादल 
टाउन के निवासियों' की ओर से श्री स्वामी जी को 
११०० रुपयों की थैली भेंट की गई। 


८ सितम्बर -आज चण्दीगढ़ में २० महिला 
सत्याग्रही गिरफ्तार हुई | ये महिलाएँ राजस्थान, 
मेरठ और गाजियाबाद से आई' थीं उनका 
नेतृत्व श्री राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा के मंत्री 
श्री भगवती प्रसद जी की पत्नी कर रही थी। 

श्री धर्म सिंह के नेतृत्व में ३१ सत्याप्रहियों 
का एक जत्था चण्डीगढ़ जाता हुआ करनाल रेलवे 
स्टेइन पर गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी 
१४७४ धारा का उल्लंत्रत करने के अपराध में धारा 
१८८ के अर्ध:न हुई है । 

नवाशहर के एक जत्थे के २ सत्याग्रही अम्बाला 
शहर के बाहर धूल कोट के निकट गिरफ्तार किए 
गए जबकि ११ ;; प्रही चण्डीगढ़ पहुंच गए। 


आज्ञ मास्टर तीरासिह ने एक प्रेप्त बक्तव्य के 
द्वारा भाषा समस्‍या को सुलझाने के लिए प्रस्तावित 
समझोता वार्त्ता काघोर विरोध किया। 


हिन्दी रक्षा सम्तति पड्जाब के अध्यक्ष श्री 
स्वामी आत्मानन्द जी महाराज तथा साबरेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीयुत स्वामी अभे- 
दानन्द जी महाराज ने संयुक्त वक्तव्य के द्वारा 
घोषणा की कि अब हिन्दी रक्षा आन्दोलन का 
संचालन सा्देशिक सभा द्वारा निर्मित साथ दे शिक 
भाषा स्वातन्त्य समिति ने अपने हाथ में ले लिया 
है | दोनों समितियों की भोर से समझौता वार्ता 
करने का अधिकार एक मार महेश स्वातन्त्रय 
समिति के प्रधान श्रीयुत घनरयाम सिंह गुप्त 
को है। 

शाज् आये जगत में श्री महात्मा आनन्द मिन्ु 
जी का “स्वास्थ्यकामना दिवस मनायाज्ञाकर आम- 
रण अनशन के परीक्षण में सफल निकछ आने की 
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प्राथेना की गई । आये नरनारियों ने उपवास रखा 


और गवरनमेन्द को प्रेरणा की गई कि वह ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करे जिससे उनके मूल्ययान जीवन 
क्री रक्षा हो जाय । श्री महात्मा जी ८ अगस्त से 
क्षाये समाज चण्दीगढ़ में हुई पुलीस की नृशंसता 
के विरोध स्वरूप आमरण अनशन कर रहे हैं।इस 
समय वे अम्याला जेल में हैं । 

श्रीयुत घनरयाम सिंह जी गुप्त ने एक वक्तव्य 
में कहा कि हिन्दी रक्षा ऑदोलन सिखों के विरुद्ध 
नहीं है । उन्होंने हिन्दी रक्षा ऑदरोलन के काथे- 
कर्त्ताओं और प्रेमियों को प्रेणा की कि वेन वो 
ऐसी बात कहें वा करें; जिससे सिखों की धार्मिक 
भावनाओं को ठेस छगे ना हो सिखों के महान 
गुरुओं की शान के विरुद्ध कोई बात कही जाय । 


९ सितम्बर--शिरोमणि अकाली दल की 
अमृतसर में हुई कार्यकरिणी ने सरकार से अनुरोध 
किया कि बह पज्जाव में क्षेत्रीय समितियों की 
स्थापना के लिए तत्काल कार्यवाही करे | मास्टर 
तारा सिंह बैठक के अध्यक्ष थे। एक प्रस्ताव स्वी- 
कृत करके कार्यकरिणी ने कहा है कि विलम्ब होने 
से समस्या और भी जटिल हो जायगी | इस विलम्ब 
से हिंदी ऑरोलन को बल मिलेगा! 


१०७वीं घारा तथा निवारकनिरोध अधिनियमके 
अन्तर्गत हिन्दी रक्षा समिति के ११ कार्यकर्ता गिर- 
फ्तार हुए | 

करनाल में चौ० रतराम तथा श्री अजु नदास 
को आज़ प्रातः निवारक निरोध अधिनियम की 
घारा ३ के अन्तर्गत उतके घरों में गिरफ्तार कर 
लिया गया। करनाल * ले में इस धारा के अनुसार 
अध तक १७ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं । 

पठानकोट में आये समाज के प्रधान श्री 
कृष्ण छाल गांधी तथा श्री छब्जू राम जी को गिर- 
फ्तार किया गया | 


गुरुदासपुर हिन्दी रक्षा समिति के प्रचार मंत्री 
श्री अमर नाथ परदेशी पठानकोट में गिरफ्तार 
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किए गए। 

जालंधर में श्री खेरातीराम 'सनाततनी' श्री 
राम छाल गुप्त (आये। तथा श्री ओश्म प्रकाश जी 
को निवारक निरोध अधिनियम के, अनुसार गिर- 
पतार किया गया। पुलीस ने हिन्दी रक्षा समिति 
से सम्बद ३ और व्यक्तियों के मकानों पर भी 
छापे मारे परन्तु वे अपने मकानों पर न मिले |. 

प्रसिद्ध आय श्री दीवान अलछखधारी ने मास्टर 
तारासिंह के ढस वक्तव्य के सम्बन्ध में जिसमें 
उन्होंने पञजाब के भाषा विवाद के हुछ के लिए 
गोल मेज बात्तों की योजना की निंदाकी है उन्हें 
एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि 
अकाली नेता समस्या पर व्यवहारिक एवं तथ्य पूर्ण 
दृष्टि कोण अपनाएँ तथा समस्या को आपसी बात- 
चीत से हछ करें | यदि इस समस्या को ठीक ढंग 
से हल किया जाय तो यह हल हो सकती है । 


आये समाज अमृतसर की ओर से प्रधानमंत्री 
केन्द्रीय गृह मंत्री, शिक्षा मन्‍्त्री, पठ्जाब के राज्य- 
पाल, मुख्य मंत्री तथा ढा० भार्गब को तार दिये 
गए हैं कि जिला अमृतसर के एक कस्बाों महता 
के हिन्दुओं को अकालियों की ओर से तरह २ की 
धमकियां दी जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कुछ 
हिन्दु कस्बे को छोड़ गए हैं | इसकी सूचना साव- 
देशिक सभा के कार्याठ्य से भी वरिष्ठ अधिकारियों 
को देकर उनकी रक्षा करने छी मांग की गई है । 

रोहतक की ५ अगस्त की घटना के सिलसिले 
में छाढा शेरमिह तथा मलिक शान्तिछाछ के 
वारंट कदे हुए थे। ४ ता० को दोनों व्यक्ति श्री 
घर्मरत्न मजिस्ट्रेट गहाना की अ्रदाढ्त में पेश 
किए गए | दोनों को ४-४ इज्ार रुपए की जमानत 
पर छोड़ा गया | रोहतक के भ्री उत्तम चन्द शरर 
पटियाछा जेल से जमानत पर रिहा होकर रोहतक 
पहुँच गए | उनके कथानानुसार पटियाला जेल में 
रोहतक के ३२ सत्याग्रद्दी भेजे गए थे | जिन्हें सर- 
कार ने सी० क्छास में रखा हुआ था। जब उन्हें 
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छोड़ा ज्ञाता है तो सरकार उन्हें घर जाने के लिए 
रेल भाड़ा नहीं देती जिससे उन्हें बड़ी दिकत होती 
है। हिन्दी रक्षा समिति के प्रवक्ता के अनुसार रोह- 
तक की पुलीस हिन्दी ऑदोलन को कुचलने के 
लिए निक्षष्ट उपायों का प्रयोग कर रही हैं । जो जत्पे 
सत्याप्रद् के लिए भेजे जाते हैं उनमें से कुछ को 
पकड़ते हैं कुछ को मार पीट कर छोड़ दिया जाता 
है | ४-९ ५७ को एक जत्था ६० सत्याप्रहियों का 
प्राम बलयाना तथा माछोट से मोटर में जा रहा 
था उसे बस से उतरते ही गिरफ्तार कर छिया 
गया । 

पुलीस ने गांवों में घर पकड़ शुरू की हुई है. । 
सिल्ठना गांव के चौ० सनफूल सिंह वकील ने 
सत्याग्रह किया था। पुठीस उनके गांव गई | वकील 
महोदय के पिता तथा अन्य कुटुम्बीजन तथा गांव 
के उनके हमदद लोग सब पकड़े जाकर रोहतक 
छाए गए । 


फीरोजपुर सेन्ट्ल जेल में २४ अगस्त के छाठी 
प्रद्वार की जांच के सिलसित्षे में प5जाब हाई कोट 
के जज जस्टिस एस० बी० कपूर की अदाछत में 
२० व्यक्तियों की गवाही ७-९-५७ को छी गई। 
सा्वदेशिक सभा की ओर से देहली के सुप्रसिद्ध 
फौजदारी वकील श्री तबकली, श्री बा पृणेचन्द्र 
एडवोकेट आगरा तथा श्री दर प्रसाद वकील सत्या- 
ग्रहियों की ओर से पैरवी कर रहे थे | साव० सभा 
की ओर से श्रीयुत प्रो० राम सिंह जी एम० ए० 
फीरोजपुर रह कर अपनी देख रेख में यह कार्य 
करा रहे हैं । 

कम्यूनिस्ट नेता श्री ए० के० गोपालन ने पटि 
याला में ९-48 गब की जनता से अपील की कि हिंदी 
पठजाबी दोनों का आदर करें और भाषा विवाद 
को मेत्री पूवेक हल करें। उन्होंने कहा कि वे इस 
समस्‍या के हछ के लिए गोढ भेज सम्मेलन बुलाने 
के पक्ष में हैं। हिन्दी रक्षा आँदोलन॑ वापस छिया 
जाना चाहिए और पारस्परिक वार्ता से यह झगड़ा 
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तय होना चाहिए | 

हिसार में श्री अजु न देव तथा हिन्दी रक्षा 
समिति हिसाब के मन्‍्त्री श्री प्रकाश चन्द्र नजरबंदी 
कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए। श्री 
अजु न देव आज एक जत्था रोहतक ले जामे 
वाले थे । 

अखिल भारतीय हिन्दू महा सभा ने प्रधान मंत्री 
श्री प॑० नेहरू से आग्रह किया है कि पण्जाब के 
भाषा विवाद के इल के लिए षिविध दलों के नेताओं 
का एक गोल मेज़ सम्मेलन बुलाया जाय। एऋ 
प्रस्ताव के द्वारा बहुअकबरपुर की घढना की अदा 
छती जांच की मांग की गई । 

श्री प्रवोधचन्द्र ने आज गुरुदास पुर में 

अपना ७ दिन का उपवास शुरू किया । 


आर्य समाज की भाषा स्वातन्द्रथ समिति 
के प्रधान श्री घनर॒याम सिंह जी गुप्त ने 
नागपुर में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि यदि 
पठजाब सरकार जो जबद॑स्ती की नीति में परिव: 
तन करले तो राज्य; सरकार की भाषा नीति के 
विरुद्ध सत्याग्रह ! स ले लिया जायगी | 

रोहतक में 8 सह प्रकाश तथा श्री छाला 
राम नरायण जी को निवारक अधिनियम के अधीन 
गिरफ्तार किया गया । 

९ सितम्बर । नगर में तनाव देखते हुए दिल्ली 
के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दृण्ड विधान की 
धारा १४४ के अन्तगेत आगामी सूचना प्रकाशित 
होने तक सभाओं, जरूसों तथा प्रदशनों आदि पर 
प्रतिबन्ध छगाया । सरकारी सूत्रों के अनुसार 
भोगल तथा निकटवर्त्ती क्षेत्रों में स्थिति पर काबू 
वा लिया गया है परन्तु सावधानी के लिए इन क्षेत्रों 
में रात को ९ बजे से ५ बजे प्रातः तक पुनः करफ्यू 
लगा दिया गया है । ३० व्यक्ति गिरफ्तार किए 
गए । बाज्ञार में सांकेतिक हडताल रही । 

गुरुदासपुर के २०० से अधिक कांमेस जनों 
मे ९ ता० के प्रातः काल से श्री प्रबोधचन्द्र के 


निवास स्थान पर धरना आरम्भ किया जो उस 
समय तक जारी रहेगा जब तक कि श्री प्रधोधचन्द्‌ 
जैल में हुए छाठी प्रहार के विरुद्ध अपने अनशन 
को समाप्त न करेंगे। अब तक अनशन भंग 
करवाने के सब प्रयास विफल हुये हैं । 

ढा० भागत्र ९-९-५७ को दिल्‍ली में भाषा 
समस्या को सुल्झाने के सिलसिले में ग्रह मन्त्री 
पं० पन्‍त और शिक्षा मन्त्री मौछाना आजाद से 
मिलते | ज्लानी करतारसिह भी पं० पंत से मिल्ले 
बताए जाते हैं| पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रताष 
सिंह केरों ने आज दिल्‍लो में पंजाब के कांग्रेसी 
संसत्सदर्स्यों की एक बेठक में पिचार प्रक्रट 
किया कि पंजाब का भाषा आन्दोलन अब कमजोर 
पड़ रहा है । उन्होंने एक श्नन्य स्थान पर कहा कि 
पंजाब के भाषा प्रश्न को हल करने की कोई 
योजना क्षेत्रीय फाम ले के भीतर ही द्दोनी चाहिए। 
यदि कोई परिवतेन अभीष्ट हों तो उस पर सम्बद्ध 
पक्षों की सहमति अनिवाय्य है| एक अनौपचारिक 
बातचीत में उत्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया 
कि वतमान भाषा सम्बन्धी व्यवस्था स्थायी नहीं 
है । उसे केवछ सुविधा के लिए रखा जा रहा है । 
यदि सरकार के पास काफी धन और ट्रेंड शिक्षक 
हुए तो प्रत्येक छात्र को हिन्दी वा पंजाबी किसी 
भी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में कोई 
रुकावट न होगी | श्री करों ने पं० नेहरू के इस 
सुझाव का समर्थ न किया कि पंजाब के भाषा प्रइन 
पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति 
बनाई जाय | 


श्रीचन्द्‌ प्रधान हिन्दी रक्षा समिति और १५ 
अन्य हिन्दी समर्थकों ने जो नाभा के कारावास में 
हैं जेल के प्रवन्धकों को चेतावनी दी है. कि यदि 
हक राजन तिक सुविधाएँ न दी गई' तो हमें 
अनशन करना पड़ेगा । 

खावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के श्रधान 
श्री स्वामी अभेदानन्द जी ने एक श्रेस प्रतिनिधि 
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को बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगें स्वीकार 
करके हमसे समझौता नहीं करती तव तक सफलता 
पूवक सत्यागृह चलाने की क्षमता आय्य समाज में 
है । आय्ये समाज का मास्टर तारासिंह के साथ 
बातचीत करने का प्रदन ही पेदा नहीं होता। 
हमारा झगड़ा सरकार के साथ है. अतः समझौते 
की बात सरकार के सिवा अन्य क्रिसी दरू या 
व्यक्ति के साथ करने के लिये हम कदापि तय्यार 
नहीं हैं। 

आज चंडीगढ़ में २० सत्यागही गिरफ्तार हुए। 
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर दफा १८८ में १० 
सत्यागृद्दी चंडीगढ़ जाते हुए पकड़े गए। 

आज भी प जाब के विभिन्न नगरों में निवारक 
अधिनियम के आधीन हिन्दी रक्षा समिति के 
अधिकारियों और समर्थकों की गिरफ्तारी हुई-- 
श्रीयुत गोपीचन्द भागव ने प्रेस प्रतिनिधि को 
बताया कि सें समझौते का प्रयत्न कर रहा हूँ। 
मुझे आशा है कि अकालियों »और आर्य्या को 
मान्य समस्‍या का हल निकछ आयगा। उन्होंने 
यह भी कहा कि में हिन्दी आन्दोलन के 
पुरस्कत्ताओं को आन्दोछन को स्थगित करने की 
प्रेरणा कर रहा हूँ जिससे अकालियों तथा अन्य 
सम्बद्ध दलों के साथ गोछ मेज्ञ वार्ता के लिए 
अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाय । 

आज रोहतक में ८४ सत्यागहियों ने सत्यागह 
किया जिनमें से १६ दफा १४३ म॑ गिरफ्तार हुए । 

१० सितम्धर--आज करनार में हिन्दी रक्षा 
सत्याग्रह का तीसरा केन्द्र खुल गया। वहां से ५ 
सत्याग्रहियों का एक जत्था १४४ दफा के अन्तर्गत 
छगे प्रतिबन्धों को तोढ़कर सत्याग्रह करने गया। 
पुछिस ने उन्हें जिछा अदाछत पहुंचने से पहले ही 
गिरफ्तार कर लिया। 

आज ढा० गोपीचन्द जी भार्गव से श्री घनरया- 
मसिद्द जी गुप्त द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिनिधि श्री 
नरेन्द्र जी ने भंठ की | भेंठ में बन्दी सत्याग्रदियों 
की अयुविधाओं, श्री आनन्द मिन्षु जी तथा श्री ज० 
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बालकराम जी के अनशन और हिन्दी सत्याप्रह के 
सम्बन्ध में बातबीत हुई। ढा० मद्दोदय ने श्री 
नरेन्द्र को आइवासन दिलाया कि ये स्वामी आनन्द 
प्रि्लु के आमरण अनशन के सम्बन्ध में सहातु 
भूत पूषक बिचार करेंगे तथा सत्याप्रहियों की 
असुविधाओं को दूर करने का यत्न करेंगे। 

हिसार की पुलिस ने हिन्दी रक्षा समिति के 
११ कार्यकर्त्ताओं को सुरक्षा अधिनियम की घारा 
३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया । ४ हिसार में ६ 
जा में तथा १ करनाछ में गिरफ्तार किये 
गये ! 

रोहतक के ८० नवयुवर्कों को जिन्हें बीर 
अजु न और प्रताप रखने पर बिभिन्न दण्ड दिये 
गये थे आज रिहा कर दिया गण । 

कल होशियारपुर के बाल्मीकि श्री संसारीछाल 
के नेतृत्व में २० सत्याप्रहियों ने सत्याग्रह किया। 
पुलीस ने उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया। जत्थे में १ 
हरिजन भी थे | इनके अतिरिक्त अन्य सत्याग्रही 
फीरोजपुर, पठानकोट, मलेरकोठछा, सोनीषत, 
शाहदरा और बिहार के थे । 

आज गुरुकुछ कांगड़ी हरिद्वार से ११ सत्याग्रही 
ब्रह्मचारियों का जत्था सत्याग्रह करने के लिये चंडी 
गढ़ के छिये रवाना हो गया। गुरुकुछ के अन्य 
जत्थे शीघ्र द्वी चंढ गढ़ पहुँचने वाले हैं । 

पानीषत हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री 
रामगोषाल रईस ओर स्थानीय आयसमाज के मंत्री. 
क्री योगेशचन्द्र जी ८-९-४७ को गिरपतार किये 
गये। वे नाभा जेल में रखे गये हैँ । 

श्री प्रबोधचन्द्र एम० एछ ० ए० ने आज़ देहली 
से यह आज्ञा मिलने पर कि फीरोजपुर जेल में 
सत्याप्रहियों से मिल सकते हैं अपना अनशन 
तोड़ दिया | श्री प्रबोधचन्द ने कहा कि वे शीघ्र ही 
फीरोजपुर जाकर सत्याग्रहियों से मेंढ करेंगे और 
वहां से पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में भौछाना 
आजाद से भेंट करने दिल्‍ली जाऊगा। 

अमृतसर से अब तक छगभग ३८० व्य/क्त 
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गिरफ्तार किये गये हैं| 

हिन्दी रक्षा समिति फीरोजपुर के मंत्री श्री 
हीर,छाछ गिरफ्तार किये गये । इन्हें जेल में 
सत्याग्रहियों से मिल कर उनकी अध्युविधाए 
दूर करनेकी सरकारी आज्ञा थी 

१९ सितमस्भ्र--आज़ पफठन्ााव राज्य में १०९ 
सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। केवल ४ व्यक्तियों 
की निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा 
गया है जब कि शेष सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी 
दफा १४८ तोड़ कर गेर कानूनी सभा करने के 
आरोप में हुई है । करनाल में गिरफ्तार 
किये गये व्यक्तियों में करनाल हिन्दी रक्षा 
आन्दोलन के अध्यक्ष भ्री सुन्दरलाल भी हैं । 

रोहतक में आज ३० व्यक्ति गिरफ्तार किये 
गये । शेष गिरफ्तारी फीरोजपुर, पटियाछा, यमुना- 
नगर और हिसार जिलों में हुई । 

हिन्दी रक्षा आन्दोलन के अन्तर्गत आज शाम 
५ बजे तक करनाल में १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये 
गये । इन छोगों ] १४४ घारा तोड़ कर गेर- 
कानूती तौर पर इक दोने का आरोप छगा कर 
गिरफ्तार किया गया 

: चण्डीगढ़ में श्री हरिदेव सहित २२ सत्याभ्रही 
गिरफ्तार हुए। 

१० सितम्बर को प्रात: ३ और ४ बजे के मध्य 
जगाधरी में हिन्दी रक्षा समिति के ७ नेताओं को 
पुलिस ने उनके निवास स्थानों पर गिरफ्तार किया, 
बताया गया है कि पुछिस ने उन्हें कपड़े पहनते 
वक का समय नहीं दिया और उनमें से कुछ फो 
वो बनियान और जांधिया में ही कोतवाली छाया 
गया । बाद में पुलिस ने २ और व्यक्तियों को 
गिरफ्तार किया। 

आज प्रात: पुलिस ने रोहतक में श्री जगदीश 
मित्र के मकान पर छापा मार कर उन्हें नजरबन्दी 
कानून के अम्तर्गत गिरफ्तार किया | श्री जगदीश 
मित्र रोहतक के सत्याग्रह को बहुत दिनों से चला 
रहे थे। पुलीस मे प्रातः ही उनके मकान को चारों 


कोर से घेर लिया था | 
 चण्डोगढ़ में २१ महिलाओं के एक अत्ये ने 
सत्यागूड़ किया जिसकी नेत्री श्रीमठी सरस्वती 
देवी थी! हे 

बहादुरगढ़ के निवासियों ने भाषा स्वातन्त्र्य 
समिति के कार्यालय में छिखित रूप में यह शिका- 
यत की कि पुलिस उनके गांवों में जा २ कर धम- 
काती है कि याद उन छोगों ने हिन्दी आन्दोलन 
में भाग लिया तो घनको तंग किया ज्ञायगा | पुलिस 
लोगों को थाने में बुछा कर तरह २की धमकियां 
देती है । 
, अबोहर में १४४ धारा तोड़कर हिन्दी 
रक्षा समति की ओर से एक जलूस निश्ाला गया 
जो बाद में गोता मन्दिर में जाकर एक सभा के 
रूप में परिणत हो गया । यह सभा श्री शादीराम 
एम० एल० ए« के नेठत्व में चण्डीग़द जाने वाले 
११ स्॥प्रहियों के स्वागत के लिए आयोजित की 
गई थी । बाद में इन सभी को घारा १४४ का 
उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार कर 
छिया गया | 

लुधियाना में पंडित श्री ।म शर्मा बकील को 
नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया । 

-पंजाब पुछीस ने आर्यसमात्र सन्दिर भिवानी 
में छापा मार कर हिन्दी रक्षा समिति के प्रमुख 
नेताओं आचाय॑ कष्णजी, श्री पन्नाछाछ पीयूष राज- 
स्थान, चौधरी देवजत. श्री रामदत्त गौपम तथा 
अन्य सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को शाम्ति भग करने के 
अपराध में गिरफ्तार किया | कुछ २६ मिरफ्तारियां 
हुई । आचार्य कृष्ण २ दिन पूष दिल्ली से भिवानी 
गये थे । 

आज्ञ रोहतक में १६ महिलाओं के एक जत्थे 
ने श्रीमती सुभद्रा देवी के नेठृत्व में सत्याभ्रद्द +या, 
पुद्लीस सभी को गिरफ्तार करके छारी में बिठा कर 
के गई। 

१० सदस्त की सभा में हिन्दी आम्दोलन के 
सिलसिले में २१ सत्याग्रहियों के हत्थे को मुज- 
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पफरनगर में शानदार विदाई दी गई। इस जत्ये वा 
नेतृत्व वैद्य शेरतिंह कर रहे हैं। इनमें ३ देवियां 
एक जिला कांग्रेस की प्रधाना श्रीमती सावित्री देती 
और २ स्थानीय काक्नेज की प्राध्यापिकार्ये हैं। 
जत्ये के नेता वैध शेरसिंद १९१० से कांग्रेस में हैँ 
और जब २ कांग्रेस ने सत्यागृह क्रिया उन्होंने इसमें 
भाग छिया। नगर निवासियों ने जत्थे को २१०) 
की थैली भेंट की । 

आज श्री धरमरत्न मजिस्ट्रेट रोहतक की अदा- 
छत में डा० मंगलसेन और आये प्रतिनिधि सभा 
पंज्ञाब के मन्‍्त्री श्री जगदेव जी सिद्धान्ती आदि 
६० सत्यागहियों के विरुद्ध मुकदमा पेश हुआ। 
अदालत ने १४ सितम्बर के लिये सुनवाई स्थगित 
कर दी | 

करनाल में ६ हिन्दी रक्षा सत्यागृहियों के गले 
; पुष्प माछाए' ढाछ कर जछूस निकाछा और इस 
प्रकार धारा १४४ तोड़ दी। पुलीस भारी संख्या में 
तैनात थी फिर भी सत्यागही गिरफ्तार न किये जा 
सके । हिन्दी सत्यागही प्रदशन करने के बाद 
गलियों में चत्ने जाते थे। प्रत्येक गढी में दर्शक 
उपस्थित थे। जिन्होंने ' उनका अभिननन्‍्दन किया 
और हिन्दी के सम्थेन में नारे छगाये। यह कम 
निरन्तर ५ घंटेतक चछत! रहा । पुलीस सत्याप्रहियों 
के पीछे दौड़ती थी परन्तु जब सत्याप्रही गलियों में 
छिप ज.ते ये तब पुलीस हट जाती थी। वरना 
में आन्दयोछन के इस मोड़ से जनता में बढ़ा 
उत्साह है । 

भर्टिडा में कम्यूनिस्ट छीहर श्री ए० के० 
गोपालन ने मास्टर तारासिंद की इस बात के लिए 
आहछोचना की कि उन्होंने गोल मेज कॉन्फर: 
में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया है। 
उन्होंने कहा समझौता बातचीत का मतलब प्रतिष्ठा 
कौ ह।नि नहीं होती । यदि हरियाना वासियों को 
पे जाबी पढ़ने के विकल्प का अधिकार दे दिया 
गया तो इससे प ज्ाबी की हानि न होगी । रुग्होंने 
मवरास का बदाइरण दिया जहां मधध्यमिक कक्षाओं 


में विकल्प अधिकार के होते हुए ८० श्रतिशत्त 
छात्र हिन्दी पढ़ रहे हैं । 

साबदेशिक भाषा स्वातन्द्य समिति के कार्म 
कर्ता प्रधान थ्री पं० नरेन्द्र जी (हैदराबाद) ने 
पजाब के मुख्य मन्त्री के उस भाषण वर आइचर्य 
प्रकठ किया जो उन्होंने १०-९-५७ को नई दिल्ली 
में संसत्सदस्यों की एक बेठक में दिया था। आर्य 
समाज ने कभी भी जन संघ के साथ कोई समझोता 
नहीं किया है। 

बिविध राज्यों से चुनकर आए संसत्सदस्यों 
की एक बैठक में जिनकी अध्यक्षता श्री अलगूराय 
शास्त्री कर रहे थे प'जाब के मुख्य सन्‍्त्री भी प्रवाष 
सिंह करों ने पजाब की भाषा समस्‍या का स्पष्टी- 
करण किया । बैठक में लगभग ६० सदस्य उपस्थित 
थे । इस वैठफ में श्री बाढकृष्ण शर्मा नवीन, 
श्री रामधारीसिंह दिनकर आदि हिन्दी सेबियों ने 
भी भाग लिया । बेठक में यह विचार व्यक्त किया 
गया कि संसद सदस्य एक प्रस्ताव पास करके 
सत्यागह बन्द करने का अनुरोध करें। यह भी 
विचार आया कि संसद सदस्थ दोनों पश्चों से 
अनुरोध करें कि बह सारा मामछा श्री नेहरू पर 
छोड़ दें । 

हिन्दी भाषा आन्दोलन के सम्बन्ध में एक 
वक्तव्य देते हुए मास्टर तारासिह ने आज कहा 
कि में भी हिन्दुओं और सिखों में मेल चाहता हूँ 
किन्तु उस मेल की स्रातिर में अपने मजहब को 
ऋुबान नहीं कर सकता। हसने अपने मजहब की 
रक्षा के लिए ही पाकिस्तान छोड़ा। हम देश की 
रक्षा तक के छिए भी मजहब को तिक्लांतलि देने 
तक के छिए भी तय्यार नहीं हैं । मेरे छिए मजहब 
पहले और बाकी सब कुछ पीछे है । 

आज़ रामा मन्‍्ही के उत्साही और प्रसिद्ध कार्य- 
कत्तों म० ओवेमृप्रकाश आये मरी आये समाज 
निबांरक अधिनियम के अघीन मगिरक्तार कर किए 
गए । पुछीस २ दिल पूर्व उनके घड़ पर ग्रिरफ्तारी 
के छिए गई थी परन्तु वे घर पर ने थे । यानेबार 
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रामा ने दों व्यक्ति अपने साथ लेकर ओमप्रकाश 
जी के घर ढी तलाशी ली। जब ओवमृःकाश जी 
दो दिन घाद धर लौटे तो हन्होंने स्वर पुलिस 
को सूचित कर दिया जिस पर पुलिस आकर उन्हें 
गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तारी के समय लग- 
मग १००० व्यक्ति उनके घर पहुंच गए थे जिन्होंने 
उन्हें अल्ूस के-हूप में विदा किया | 

१२ सितम्बर-रोहतक में आज़ बालीराम के 
नेतृत्व में ८० हिन्दी सत्यागहियों ने ३ जत्थों में 
सत्यागृह किया। पुछिस ने २१ को गिरफ्तार 
क्रिया । १६ महिलाओं के एक जत्थे को पुलिस ने 
नहर के ढाक बंगले के पास रोक लिया । 

आज़ रात करनाल पुलिस ने नजर बन्दी 
कानून की धार! ३ के अन्तगत गुरक्कुछ घरौंढा के 
आचायये ८५ वर्षीय अर० भीष्म को गिरफ्तार किया। 
इन्हें नाभा जेल भेजा गया है | 

नारनौल (महेन्द्रगढ़) से २३ सत्यागृहियों का 
एक जत्था दिल्‍ली के लिए रवाना होने वाला था ! 
डसे वहीं ढिपुटी कमिश्नर की आज्ञा से गिरफ्तार 
कर लिया गया | व॒हों की आर्य समाज के मस्त्री 
वीवान पर तथा हिन्दी रक्षा समिति के 
प्रधान श्री भोलाराम शर्मा को भी गिरफ्तार कर 
छिया गया। 

जींद में हिन्दी रक्षा समिति के (प्रमुख 
काय्येकर्ता श्री गिरघारीलाल एक सत्यागही जत्थे 
को विदा करके अपने घर छोट रहे थे कि रात को 
१२ बजे पुछिस ने उन्हें मकान से गिरफ्तार 
कर लिया । 

रोहतक के बयोवृद्ध आये नेता श्री सामचन्द 
अपनी जमानत रद कराके जेल चले गये | पुलिस 
ने श्री दीनानाथ साबुन वाले, श्री शामदत्तामछ 
आये, श्री कर्मचन्द्‌ खोए वाले और मबनलाल 
कपड़े वाले को उनके घरों से गिरफ्तार किया। 

कनानौर में भी पुलिस ने १) सत्यागृद्दियों के 
घरों ए६ छापा और कर हन्हें गिरफ्तार किया । 


श्रादेशिक 


हैंड 


ग्वालियर के ४ भार्य सत्यागद्दी आज प्राव: 
अम्बाला की चुगी पर गिरफ्तार कर छिए गए। 
३ महिछा सत्यागही भी गिरफ्तार हुई। 

नाभा सेन्टूछ जेल से बाबू दुनीचन्द एडबोकेद 
ओर उनका दछ पेशी भुगवने के लिये संगरूर छाये 
गये तो खैकड़ों लोगों ने 'हिन्दी भाषा अमर रहे! 
पदेशा का बच्चा २ होगा हिन्दी भाषा पर बलिदान 
के नारे छगाते हुये उनका स्वागत किया अदाछा 
के कहने पर सभी सत्यागूद्दियों ने जमानत पर रिद्ा 
होने से इन्कार कर दिया | 


भूतपूज पेप्सू के मन्‍्त्री श्री अतरसिद ने जिला 
रोहतक और उनके आस पास के क्षेत्रों में पुलिस 
की ज्यादतियों की अदालती जांच की मांग की। 
उन्होंने कहा हरयाणा के कुछ क्षेत्रों में आतंक का 
राज्य है पर-तु कॉप्रेस का शासन मौन हे 
श्री अतरततिद ने जो कि पजाबव विधान सभा में 
संयुक्त समाजवादी छोकतन्‍्त्रीय मोर्चे के नेता हैं 
कहा कि बहू अकबरपुर और नया बाँस के लोगों 
पर पुछ्सि ने जो अत्याचार ढाये हैं. उनका छोक- 
तन्त्रीय संरकारों में कोई दृष्टान्त नहीं मिलता। 
उन्होंने रोहतक के डिपुटी कमिदनर श्री छाछ॒तिह 
वर आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस के अत्याचारों 
पर पर्दा ढालमे के देतु तथ्यों को तोड़ मोड़ कर 
प्रस्तुत करने का यत्न किया। उन्होंने कद्दा जिछा 
अधिकारियों ने आर्या सत्यागद्दियों से कई बद्दानों 
से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर लेकर यह प्रकढ 
किया कि रन्होंने क्षमा मांगी है। 


आज़ करनाल में ६ सत्यागह्दियों ने शहर के 
विभिन्‍न भागों में हिन्दी के समथन में नारे रूमाये। 
पुछिस ने १४४ धारा तोड़ने के अपराध में उनको 
गिरफ्तार कर छिया। आज़ चन्हींगढ़ से करनाछ 
को महिला पुछिस भेजी गई। 
प'जाब के शिक्षा मन्‍्त्री श्री अमरनाथ विद्यालंकार 
ने चण्डीगढ़ में घोषणा की कि पजाब सरकार ने 
१ अक्तूबर ५७ से सरकारी स्कूलों में मुफ्त 


* ४२ 
प्राथमिक शिक्षा, जारी करने का निर्णय किया है । 
आज कुछ ६६ सत्यागही गिरफ्तार हुए । 

१३ सितम्वर--आज पदठन्राब में अम्बाला के 
सिमाने पर चण्डीगढ़ जाते हुए ५ हिन्दी सत्याग्रही 
सिख भाई गिरफ्तार किए गए । इन ४ को मिला 
कर आज पउजाबव में ८६ हिन्दी सत्याप्रदी और 
समर्थक गिरफ्तार हुए। ये सिख वटाला से आए 
थे | इनके नाम ये हँ-सरदार अजीत सिंह, पोलछा 
प्िहू, विशन लिंह, मक्खन तिंह औरकु न्द नसिह । 

जगाधरी में ४ सत्यागही गिरफ्तार किए 
गए । इनके साथ सहल्लों दर्शक ओर समर्थक थे 
जिन्होंने मगर की सड़कों और बाज्ञार में धूमकर 
प्रचार किया । 


आज चण्डीगढ़ में २२ करनाल में ८ और रोह 
तक में ०० सत्यागही गिरफ्तार हुए | फाजिलका में 
ग्राम पंजकोसी के श्री हरिट्चन्द्र जी के नेठत्व में १२ 
सत्यागह्टियों का जत्था १४४ घारा का उल्लंघन 
करने के अपराध में गिरफ्तार हुआ | 


अम्बाला सिटी हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान 
मास्टर चन्दगी राम जी ने एक प्रेस बक्तव्य में यह 
शिकायत की कि सावदेशिक भाषा स्व तन्‍्त्य 
समिति की इस घोषणा के होते हुए भी कि चण्ड। 
गढ़ और रोहतक के अतिरिक्त १४४ धारा लागू की 
ज्ञाय हमारे सत्यागही अम्बाढा की पुलीस चौडी 
के प्रास तंग किए और गिरफ्तार कर छिए जाते 
हैं । पैयक्तिक रूप में जानें वाले १-२ सत्यागही भी 
पुलीस चौकी-पर रोक लिए जाते हैँ यद्यपि १ व्य- 
क्ति पर १४४ दक़ा छागू नहीं होती। श्री चन्दगी 
राम जी ने २ उदाहरण दिए हैं। समिति से सम्बद्ध 
१ व्यक्ति प्राहवेट काम के लिए चण्डीगढ़ जा रहा 
था वह पुलीस स्टेशन पर रोक छिया गया । श्री 
बालक राम ब्द्यचारी का भाई श्री अद्बाचारी जीं 
से मिलने अम्बाला सेन्टर जेल में गया। जेछ 
सुपरि० ने उसे चण्ढीगढ़ से गृह मन्त्री की आज्ञा 
लेने के लिए कद्दा। बह चंण्दीगढ़ जा रहा था। 


खावदेशिक 
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पुछीस ने इसे पकड़ कर शत के १० बजे तक हजा* 
छात में रखा यद्यपि उसके पांस जे सुषरि० का 
पत्र था और उसे चण्डीगढ़ जाने की आश्चा थी। 
पुलीस सुपरि० से एक डेपुटेशन भी मिला | 

११-९-४७ की रात्रि. को 'वीर अर्जुन और 
प्रताष' की प्रतियां रखने के अपराध में गिरफ्तार 
हुए सत्यागहियों में से ४० सत्यागही अम्कालछा 
सेन्ट्छ जेल से मुक्त किए गए । 

पठजात्र हिन्दी रक्षा समिति के प्रमुख काय 
कर्ता श्री पन्ना लाल और निर्मल चंव्‌ की ४ अन्य 
सत्यागहियों के साथ जमानतें स्वीकृत हुई थीं। 
परन्तु उन्होंने ऐडीशनल सेशन जज अम्बाला द्वारा 
छूगाई गई इस शते पर कि वे जमानत के काल में 
हिन्दी ऑदोलन से सम्बद्ध किसी प्रद्दान में 
भाग न छेंगे जमानत पर छूठनेसे हन्कार कर दिया। 
अम्बाला छावनी की पुलीस ने उन्हें १८८ धारा 
के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था । 

पञजाब सचिव्वालय के मुख्य मन्त्री श्री नकुछ 
सेन ने पदूजाब में शष्टपति के शासन की सम्भा- 
बता का निषेष किया । 

सिवानी आम के श्री चन्द्रभान एम० एल० ए० 
को उनके घर से गिरफ्तार किया गया | श्री दीन- 
दयाऊ और माया राम की भी गिरफ्तारी हुई | 

टाइम्स आफ इन्डिया के चण्डीगढ़ स्थित 
संबाद दाता ने छिखा है कि छोगों का यह विश्वास 
है' कि जब तक किसी भी स्तर पर हिन्दी और 
प्जाबी की पढ़ाई पर से अनिवारयता हटाने और 
जिला स्तर वा उससे नीचे के सरकारी काम काज 
में हिन्दी का बहिष्कार न करनेका सुनिश्चित आश्वा 
सन प्राप्त न होगा तब तक हिंदी रक्षा ऑ्द.छन 
स्थगित न होगा | आय समाज ने अपना तीसरा 
केन्द्र करनाल में खोल दिया है' और सरदार 
प्रताष सिंह कैरों का ऑदोलन के मन्द पड़ बाने 
का दावा तथ्यों से प्रमाणित नहीं हीता है | 

सरकारी सूंचत्षा ( चण्डीग़ढ़ १३ सितम्बर ) के 
भनुसार छगभग ४००० सत्यागद्दी जेल में रखे गए 
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व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियस के अधीन नजर 
चंद किये ज्ञा चुके हैं । 

आज पं० अमर नाथ विद्यालंकार शिक्षा मंत्री 
पत्जाब राज्य ने कांग्रेस हाई कम्रान ओर प८ुज्ञाव 
गबनमेन्द को समझौता वार्ता भग होने की पूरी 
रिपोर्ट भेज दी । 

श्री ओश्मू प्रकाश भज्ञनोपदेशक को जिसे 
समिति के अध्यक्ष श्री स्वामी आत्मानन्द डी ने 
चण्डीगढ़ बुलाया था अम्बाला के पास पुलीस चौकी 
पर रोक लिया गया और निवारक अधिनियम के 
अधीन गिरफ्तार कर लिय। | 

अत्यधिक वर्षा होते हुए भी एक विश्वक् साव 
जनिक सभा में श्रीयुत छा० राम गोपाल जी मन्‍्त्री 
सावदेशिक सभा को अध्यक्षता में सत्यागद्वियों के 
एक जत्ये को शामली में बिदाई दी गई ओर 
५८००) की यैली भेंट दी गई । 

पञ्जाब के शी सरदार श्रताप सिह 







स्वागत किया गया। 
कैपड़ा लपेटा गया था| | इस प्रदर्शन पर पुलीस ने 
लाठी चाज किया जिसके परिणाम स्वरूप अनेक 
व्यक्ति धायछ हो गए जिनमें से२ की हालत 
चितांजनक बताई जाती हे। लाठी चाज के बिरुद्ध 
रोष प्रकट करने के छिए नगर में पूर्ण इढ़ताछ रही 
और नगर के प्रत्येक क्षेत्र में काले झंडे लगाए गए। 
सभा प्रारम्भ होते ही पुलीस ने हिन्दी रक्षो समिति 
के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुढाकर थाने में 
बिठा लिया था। सभा में बहुत गड़ बड़ रही | 

१४ सितम्बर--पञ्ञाव सरकार ने सत्याग्रद्द 
जत्थों को चण्डीगंद न पहुंचने देने के लिए सोनी 
* बत से ल्लेकर अम्बाला तक सारी सड़कों पर पुलीस 
का जाल बिछा दिया है जिससे वे रास्तों में ही 
सत्याग हियों को गिरफ्तार कर हे। 


” रेलगाड़ियों में यात्रियों से पूछताछ की जाने 


सावेदेशिक 
जिनमें से अब लगभग ३३०० जेरों में हूँ। ८० 


३७रे 


छगी है और बसों में कण्डक्टरों और द्राइबरों से 
पूछा जाता है कि गाड़ी में कोई सत्यागदी तो नहीं 
है। यदि गाड़ी में कोई सत्यागदी मिठ जाता है तो 
बह गिरफ्तार कर लिया जाता है | परन्तु इन सब 
कावटों के द्वोते हुए भी सत्यागृद्ी चण्डीगढ़ पहुंच 

रहे हैं । हे 

१३-९-५७ को सोनीषत में पुलीस द्वारा आहत 
हुए हिन्दी रक्षा आन्दोलन के २ समर्थकों को आधी 
रात के समय होश तो आगया था परन्तु वे चलने 
फिरने में असमर्थ हैं । तीसरे घायढ की दशा का 
पता नहीं क्योंकि उसे सोनीपत से १० मील दृर 
उसके घर पहुँचा दिया गया था। बहुत से प्रदर्शान 
कारी जिनमें अधिकतर बच्चे हैं और जिन्हें पुलीस 
पकड़ कर जे गई थी रात के ११ बजे जज्ञछ से 
वैदछ छोटे । ज्ञात हुआ है पुलीस ने मार्ग में उन्हें 
बहुत पीटा । 

पंञ्ञाब प्रदेश कांग्रेस के महा मनत्री सरदार दर- 
बारा सिंह'ने एक वक्तव्य में कद्दा कि समस्‍या के 
इल के लिए में क्रिसी भी प्रयत्न का स्वागत करूगा 
यह भी कह्दा कि में ढा० भाग॑व के प्रयत्नों 
की सफलता,चाहता हूँ । 





अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के उप प्रधान 
श्री श्रो० रामसिह जी ने पश्चाव के दौरे से छौटने 
के पश्चात्‌ एक वक्तव्य में कहा है कि पश्लाव सर 
कार हिंदी ऑदोलन को कुचछने के लिए ओछे 
हथियारों पर तु चुकी हे। प'जाब के सभी प्रामों 
में पुलीस चोकियां खोल दी गई हैं. विशेषतः हरिं- 
याना के छोदे २ आमों में भी भारी संख्या में पुलीस 
बिठा दी गई है । 


पता छगा है कि फीरोजपुर जेल के जिन १२ 
सत्यागद्दियों को जस्टिस कपूर के सामने अपना 
बयाने देना था उन्हें फीरोजपुर जेल से अम्बाला 
जेल में भेज दिया गया है। फीरोजपुर के एक 
आयंसमाजी नेता को जिन्हें गवाही देनी थी नजर 
बन्द कर दिया गया है । 


छठ 


धार्वेवेशिक 
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आज संसद के १५० सद्श्यों ने एक संयुक्त 
विज्ञप्ति जारी करके पंजाब में हिन्दी आन्दोलन 
चलाने वालों से अपीछ की है. कि वे आन्दोलन 
को व्यापक राष्ट्रीय दित के लिए बन्द कर दें। 
वक्तव्य में सुझाव दिया गया है कि भाषा विवाद 
का निर्णेय एक मात्र प्रधान/मन्‍्त्री नेहरू पर छोड़ 
दिया जाय । अपील में पथ्जाबव सरकार से भी 
कहा गया है कि वह हिन्दी सत्यागृहियों को छोड़ दे 
तथा उन पर छगे प्रतिबन्धों को भा हटा ले। 

डिप्टी कमिदनर जालून्धर ने पद्माब के आचाये 
रामदेव जी, श्री कष्णलाल तथा श्री बढवीर शर्मा 
की अपराधी घोषित किया है। यदि उन्होंने २ 
सप्ताह के भीतर आत्म समर्पण नहीं किया तो 
उनकी सम्पत्ति जब्त कर छी जायगी। इन तीनों 
घज्जनों फी निरोधक अधिनियम के अधीन 
तलाश है | 

अमृतसर के म्यूनिसिषल कमिदनर श्री घर्म- 
पाछ जी बी० ए०. निरोधक कानून के अश्रीन गिर- 
फ्वार कर लिये गये हैं । 

सात्रदेशिक भाषा स्वातरूय समिति के अध्यक्ष 
श्री घनर॒यामसिंह गुप्त नागपुर से आज वाधुयान 
से दिल्ली लौटे। नागपुर में उनका साबेज़निक 
अभिनन्दन हुआ और ३१००) की थेली हिन्दी 
आन्दोलन की सहायता भेंट की गई । हर 

श्री देवीदास आये पत्रकार के नेठ॒त्व में १५ 
सितम्बर को चण्डीगढ़ जाने के छिये ३१ सत्या- 
शूहियों का गोविद्नगर कानपुर में ढा० शिवदयाल 
के समाषतित्व में स्वागत समारोह हुआ। लत्वे को 
४०९) की यैली भेंट की गई । 

२१ भ्रमुख सिख नेताओं ने जिनमें गुरुद्वारा 
प्रन्‍न्धक कमेटी के भूतपूर्व उपाध्यक्ष सरदार 
बसन्तस्तिह और सरदार गजराजसिंह सम्मिलित 
सिखों से विशेषतः अकालियों से अपीछ की है कि 
बे हिन्दी रक्षा समिति और सरकार के झगड़े के 
बीच में न आयें। 


१४ सित्तम्धर--आज १४४ धारा भंग करने के 
अपराध में पश्चाव में ४३ सत्यागूडी गिरफ्तार हुए। 
इनमें से २३२ फाजिलका में और २० अमृतसर में 
चंडीगढ़ जाते हुए रोंके गये। फानिलका का जत्था 
थी भगवानदास के नेठ्त्व में जा रहा था | इनकी 
गिरफ्तारी के समय हजारों दर्शक उपस्थित थे। 
अमृतसर के ६ सत्याग हियों के जत्ये का नेतृत्व 
श्री सत्यपाऊ कर रहे थे। १९ सत्यागहियों का 
जत्था इसके पूर्व चंडीगढ़ के छिए रवाना हो गया । 
इन १६ का नेतृत्व श्री त्रिलोकनाथ जी कर रहे थे। 
धामृतसर हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री विदव- 
नाथ गिरफ्तार किए गए। 

लुधियाना में हिन्दी रक्षा समिति के मन्‍्त्री 
श्रीकृष्ण थापर की गिरफ्तारी हुई । 

३४ हिन्दी साहित्यिकों ने हिन्दी रक्षा समिति 
के हाई कमान से अपील की कि वे सत्यागृह 
वापस ले छें | इसी प्रकार लोक सभा के छगभग 
१५० सदस्यों ने संयुक्त हस्ताक्षरों से युक्त एक 
अपील में सावदेशिक भाषा स्वातन्द्य समिति को 
प्रेरणा की कि वे बिना शर्ते आन्दोलन बन्द कर दें 
आऔर यह झगड़ा निर्णयार्थ भरी पं० नेहरू के सुपुद 
कर दिया जाय । समिति के अध्यक्ष श्री घनद॒यास- 
सिंह जी गुप्त ने इस अपील के उत्तर में एक वक्तज्य 
तैयार किया है। 

हिन्दी रक्षा समिति ने राज्य के हिन्दुओं से 
अपीलछ की कि पत्चाव सरकार की दमन नीति के 
विरोध स्वरूप इस वर्ष दशहरा का पर्षे न सनाया 
ज्ञाय । 

मोगा में ५ सत्यागही चंढीगढ़ जाते हुए गिर- 
कतार किए गए। 

घनघोर ब्षां में भी १४-९-५७ को १६ सत्या- 
यृह्टियों ने सत्यागृह किया। रोहतक में ८ ने । रोह- « 
तक में १२१ सत्यागृहियों को ४ से ६ मास तक 
सपरिश्रम कारागार का दण्ड दिया गया। 


रोहतक में दुर्गा भवन में एक सभा में भाग 
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ज्ञेते जाते हुए १५ व्यक्तियों दी गिरफ्तारी हुई। 
दयानत्द्‌ मठ के ६ पहरेदार सत्यागृूद्दी भी ग्रिर- 
फ्वार कर लिए गये । इनके अतिरिक्त ४ खत्या- 
गृह्िय्ों को शौच क्िय्रा करते समय पुलीस बलात्‌ 
उठा कर ले गई । 

गुड़गांव हिन्दी रक्षा समते के उसष्यक्ष श्री 
गुम्ानीराम जी आये ने एक प्रेस वक्तव्य में मास्टर 
ताराध्िद जी के उस वक्तव्य की कड़ी आलोचना 
की जिसमें उन्होंने पल्लाब में हिन्दू सिस्तरों के मध्य 
तनाव का उत्तरदायी आश्समाज को बताया है। 
उन्होंने कहा कि दोनों वर्गों के सम्बन्ध सदा अच्छे 
रहे हैं। एनको बिगाड़ने का दायित्व सपय॑ श्री 
मास्टर जी पर है | 

आयेसमाज बड़ा बाजार कलकत्ता में हिन्दी 
रक्षा समिति की स्थापना की गई | सदस्यगण धन 
जन संग्रह के काम में जुट गये हैं । 

पध्जाव के २४ प्रसुख हिन्दुओं और सिखों ने 
जिनमें संसतसद॒स्य और विधान सभाई भी सम्सि- 
छित हैं पञ्जाब की जनता से अपील की है कि 
वे भाषा समस्या के में अपने मतसेद भूछ 
जांय और प्रेम तथा।आदर के साथ पदजाबी और 
हिन्दी दोनों सीखें ।| अपील से हिन्दू सिस्ध एकता 
पर भी बल दिया गया । 

सहारनपुर स्थित्र पऊ्जाब हिन्दी रक्षा समिति 
का पता आर्यसमाज खाल पार सहारनपुर है और 
टेलीफून नं० ४२५ है । 

पुलीस ने पझ्जाब विधानसभा के सदस्य चो० 
चन्द्रभान ओवरे बाले को ग्राम भिवानी में निवा- 
रक निरोध के अन्तर्गत गिरफ्तार क्रिया। इससे 
पूरे प्राम चहुड़कलां में १४ सत्यागृद्ियों को पुलीस 
ने राक के समय इसी धारा के अन्तर्गत गिरफ्वार 
किया | 

१६ खित्तस्बर--भ्रीयुत यक्नदत्त, श्री रामधारी 
(रोहतक ) श्री बछवीर सिंह ( करनाछ ) तथा 
श्री जगदीश मित्र ( करनार ) को पेडवाइजरी वो 


झा देशिक 


( पंजाब हाई कोट ) द्वारा उनके आवेदन प्रत 
स्वीकृत कर लिग्रे जाने के कारण पंजाब सरकार 
जे मुक्त करने की आज्ञा दे ही है । इन्हें नजरबंदी 
कॉनून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था | 

पूंबाब के विविध भागों में आंज ९६ सत्यागही 
गिरफ्तार हुए । 

इिन्दी रक्षा समिति अम्बाला के २ प्रसिद्ध 
कायकत्ताओं श्री चमनछाछू और बेद्प्रकाश को 
१४४ घारा तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किया। 

केनाछ रैसस्‍ट हाउस के पास रोहतक में २८ 
सत्यागूृह्दी रोके गए और गिरफ्तार ढ़िये गये जिनमें 
से १३ छोड़ दिये। इसके अतिरिक्त प्राम कछानौर 
में १७, मदीना से १४ तथा खड़ाकर से १५ सत्या- 
गही सत्यागृ्‌ह के छिए जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार 
कर लिए गये । 

वीर अ्जु न कौर प्रवाप रखने के अपराध में 
गिरफ्तार हुए १७ व्यक्ति फीरोजपुर में मुक्त कर 
दिये गये । ४ 

चंडीमढ़ में १६ सत्यागृही गिरफ्तार हुए । 

लुधियाना में श्री वेदप्रफाश जैन समेत हिन्दी 
रह्ठा आन्दोलन के ६ समर्थक १४४ धारा का 
उल्टंप्रन करने पर गिरफ्तार हुए। आयेसमाज 
मन्दिर दाढ वाजार में आयोजित एक साबज्ञननिक 
सभा की समाप्ति पर सत्यागहियों को स्टेशन तक 
छोड़ आने के लिए छोग जल्लूस के रूप में जा रहे 
थ्रे । जब वे चौक खास मंडी में पहुंचे ठो पुछीस 
ने उपयु क्‍्व ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया | 


श्रीयुत यू० एछ० पाटील और श्री बी० आर० 
आसार छोक सभा के जनसंघ के सदस्यों ने 
संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित करके कहा है कि हिन्दी 
और पडज़ाबी दोनों को स्व॒तन्त्रवा मिलनी चाहिए। 
पठज्ञाब की बिगड़ती हुई स्थिति के सुधार के लिए 
दोनों महानुभाकों ने फ़रेन्द्र को दृस्ताक्षेष करने और 
शीक्ष से शीघ्र मोलमेज् सम्सेछन बुलाने की प्रेरणा 
की है। उन्होंने यह खिकायत की कि केन्द्र ने 


हज 
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निष्पक्ष रुख़ नहीं अपनाया । वक्तव्य में पंजाब 
भर में १४८ धारा छगाने, बहु अकबरपुर और 
फीरोजपुर कांड की निनदा की गई और मास्टर 
तारासिंद जी के रवैये पर दुःख प्रकट किया गया | 

सिटी आर्यसमाज अम्बाला के प्रधान शी वेणी 
प्रसाद गुप्त एडबोकेट ने प्रधान मन्‍्त्री पं० नेहरू 
को एक तार भेज कर पालियामेण्टरी दरू की 
बैठक में हिन्दी आंदोलन के विरुद्ध उनके कटाक्षों 
का प्रतिधाद किया | तार में यह कहा गया है. कि 
प्रधानमन्त्री महोदय झूठे प्रचार पर कान न दें और 
स्वयं पंजाब का भ्रमण करके वस्तु स्थि त को अपने 
नेत्रों से देखें। आयेसमाज का आन्दोलन राज- 
नतिक महीं अधितु विशुद्ध धार्मिक, सांध्कृतिक एवं 
अराजनैतिक है । 

आज दिल्ली से रोहतक और चण्हीगढ़ के 
लिए जत्थे रवाना हुए। इन जत्थों में ग्वालियर, 
अडोगढ़, कापगंज तथा नरेहा के जत्थे सम्मिलित 
हैं। कासगंन के जत्थे का नेतृत्व श्रीमती माता 
जगधात्री शर्मा कर रही हैं। नरेछा का २१ सत्या 
गृहियों का जत्था है। आर्यसमाज मन्दिर गोविन्द 
भवन देहछी में पं० वाचरपति शास्त्री की अभ्यक्षता 
में इसका स्वागत हुआ। यह जञत्था रोहतक गया । 
इसमें एक मुसलमान भी है । देश के सभी प्रान्तों 
से बहुसंख्या में जत्थे आ रहे हैं । 


जनसंघी नेता राणा सुखबीरसिंद ने एक 
वक्तव्य में रहस्योद्धादन किया है कि अब रोह- 
तक के कछिजे गाँव पर पुलीस की कपा हुई हे 
जहां लोगों को बुरी तरह डराया धमकाया जा रहा 
है कि यदि उन्होंने सत्यागृह में भाग छिया तो 
उनका भी वही हाल होगा जो बहु अकबरपुर के 
गांव वालों का हे 

पता लगा के रोहतक, करनारू और 
अम्बाला की जेलें सत्यागहियों से भर चुकी हैं 
और अब इन ३ नागरों में ज्ञो सत्यागदी गिरफ्तार 
किये ज्ञाते हैं उन्हें गत कुछ दिनों से कपूरबढा 


सावेदेशिक 
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जेल में लाया जा रहा है । अब कपूरथला जेल 
भी भर गई है। अब विविध जेलों में सत्याग हियों 
की अदला बदली होने लगी है। अधिकांश नजर- 
बन्द पटियाछा, नाभा, छरौदकोट और घमशाढा 
की जेलों में रखे गये । ; 

१७ सितम्बर--जालन्धर पुलीस ने एक मन्नि- 
स्ट्रोठ की अदालत से हिन्दी रक्षा आन्दोलन के 
तीसरे डिक्टेटर आचाय॑ रामदेव जो की जायदांद 
कुर्के करने के वारंट प्राप्त किये तथा आयसमाज 
मन्दिर में छापा मार कर आचाय जी का विस्तर 
कुछ किताबें तथा बर्तन उठाकर ले गई । 

अपने दैनिक 'प्रभात! "मेरी “डिक्‍्टेटरशिप' 
शीषक एक लेख में मास्टर तारासिह ने लिखा कि 
पंजाब के हिन्दुओं का मुझ पर विदवास नहीं है। 

हिन्दी रक्षा समिति दिल्‍ली के कार्यालय में 
एक देदी ने हिन्दी आन्दोछन के लिये अपनी सोने 
की चूड़ियों दान में भेजी हैं परन्तु पत्र में अपना 
नाम नहीं दिया । 

नरेलछा का दूसरा जत्था चौ० लायकरास बज्ञी- 
तपुरी छा० जयनारायण आज़ाद, श्री देवीसिंह बांका- 
नेर के नेतृत्व में चण्डीगढ़ के लिए रवाना हुआ | 

तल्घंडी (पंजाब / में आयोजित ग्रामीण 
सम्मेलन में भाषण करते हुए पंजाब राज्य के मन्त्री 
श्री राड़ेवाला ने हिन्दू सिख एकता पर बल दिया। 
सम्मेलन में १० हजार से भी अधिक व्यक्ति 
डपस्थित थे । 

आगरा आयसमाज का दूसरा जत्था १५ सित- 
म्बर को चण्डीगढ़ के लिये रवाना हो गया। 


अमृतसर में सत्याग्रह का तीसरी केन्द्र निय- 
मित रूप से खुला ब्लानचन्द रंगवाला के नेत्त्व में 
१९: सत्याग्रहियों ने १४४ धारा तोड़ी जिनमें से 
१२ गिरफ्तार कर लिए गये । 
आज समस्त पवज़ाब में ६० व्यक्तियों की 
गिरफ्तारी हुई। रोहतक में १७ सत्यागही और 
चण्डीगढ़ में १० गिरफ्तार हुए । 
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१८ सितम्बर | आज रात श्रीयुंव धनरयाम सिंह 
जी गुप्त प्रधान सावेदेशिक भाषा स्वतन्य समिति 
श्रीयुत डा० गोपीचन्द जी मागेव के निमन्त्रण पर 
वात्ता के लिए चंण्ठीगढ़ के लिए रत्राना हुए | 

पटियाला और नाभा जेल के ११ नजर बन्द 
सत्याग्रदी पंजाब हाई कोर्ट के ऐडवाइनरी बोड 
के समक्ष एस्तुत किये जाने के छिये चण्हींगड़ 
लाये गये। उनके नाम इस प्रकार हैं:-- 

(१) श्री ला० जगतनारायण छाछ एम. एल. ए. 
(२) चौ० घममिंह राठी एस. एंछ. ए. (३) श्री छा० 
लार्जपतराय एम. एल ए (४) श्री ग्रेसिप्ठ भगवान 
दास (५) श्री डा० लछालेचन्द (६) चौ० रामसिंद जी 
(७) छा० जमराम जी (८) दीवान रामशरणदास जी 
(९) श्रीमती विमंलादेंबी कोहली (१०) ढा० भंगवन्त 
राय (११) चौ० रामसिंद 

ये सब जास्टिंस खोसला के समक्ष प्रस्तुत हुये। 
इन्होंने जो आवेदन पत्र दिया था बोढे ने उसका 
अध्ययन किया । 

१५४ घारा का|उलंघन करने के अपराध में 
आज पंजाब में ९३ | हुई । 

चण्दीगढ़ में १$ ओर रोहतक में १६ गिरफ्तार 
हुये | रोहतक में ५ छोड़ दिये गये और ११ हिरासत 
में ले छियेगये। ! 

आयेसमाजञ पंजाबो मुहल्छा अस्वाला छावनी में 
हुई मीटिंग के बाद हिन्दी आन्दोडन के ६ प्रसिद्ध 
समर्थक धारा १८८ के आधीन गिरफ्तार किये 
गये | उनके नाम इस प्रकार हैं:-- 

(१) श्री मदनऊार (२) श्री जयभगवान (३) 
शंकरकाछ जी शास्त्री (४) देवीचन्द जी (५) दूयाल 
चन्द जी (६ कृष्णद्व जी । 

' आज अम्रतंसर में २८ व्यक्ति जिनमें ११ 
धत्याम्नहियों का एक जत्वा जिसका नेतस्य श्री बरंकत 
राम महाजन कर रहे थे १८८ घारा के अन्तर्गत 
गिरफ्तार किये गये । 

अप्तृतस॑र के बावों कमचन्द साहनी (5-20 जे 
कमिंदनर ने अपने को' औी बी० ढी० थापरे ढंयूट 
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मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया। वे जेल भेज दिये 
गये । गिरफ्तारी से पूर्व बाबा महोदय ने सुरक्षा 
आधार पर अवनी गिरफ्तारी के विरोधस्वरूप 
आमरण अनशन की घोषणा की | 
: श्री क्लानी विंडीदास ने ज्ञों २ दिन है पेरोड 

पर जमानत पर छूटे थे, अपनी जमानत सूब्द 
करा दी और नाभा जेल में भेजे जाने के लिए 
अपने की पुलिस के हवाले कर दिया। 

श्री म० कृष्ण जी बीरेन्द्र जी तथा श्री आनन्द 
स्त्रामी जी जेल के इन्स्पेक्टर जनरल के आवश्यक 
अ'डेर पर घम शाला जेंढ से पटियाछा जेल में 
ख़ंये गये | उन्हें १९ को चण्डेगढ़े में एहवाइजरी 
बोर्ड के समझ पेश होना है । 

प० आधुराम आय्ये पुरोहित अम्बाला शहर 
में घाय १८८ के अंधोन गिरफ्तार किये गये। 
वे एक हिन्दी भाषा के दैनिक पत्र के सम्बाददाता 
भी हैं और गाडे की ओज्ञा से समाचार लेने पुलिस 
स्टेशन आयें थे। 

आज प्रातः दिल्‍छी की रेलवे स्टेशन उस सम 
'हिन्दी भाषा अमर रहे? 'पंजाव की भाषा हिस्दी है” 
के नारों से गु'ब उठा जब पंजाब हिन्दी रक्षा 
आन्दोलन में भाग लेने के लिये गुंजरात, इन्दौंर 
एवं हैदराबाद के १०० संत्याप्रहियों का दिल्‍ली की 
जनता ने भव्य स्वागत किया। गुजरात से आने 
बाला यह प्रथम जत्था था और बम्वई तथा इन्दौर 
से आने वाला दूसरा तथा तीसरा जत्था था.। 
साहिवाबाद, दौंटतपुर का एक जत्थां श्री मूसछना 
के नेहृत्व में रोहतक के लिये रबाना हुआ। इस 
जस्ये में दिल्ली प्रदेश फम्यूनिस्ट दंस के सक्रिय 
सदस्य सुभाषचन्द्र तथा चौ० स्वरूपसिंद मी है । 
उपयु कत जत्थों का दीवामहालं आयंसमा में स्वागत 
किया गया। गुजरात के जत्ये में एक मुखलमांन 
भी है जिसका नाम अच्दुछ मजीद हैं। जत्थों की 
श। इजार ढी यैंडी सेंट की गईे। इसे अवसर एर 
एक सोनें को चूड़ी 'जो एक महिला में 
गुष्त दान में दींथी २०० में नीम ही गई। 


डेट 


रोहतक के दयाननन्‍द सठ पर पुछिस ने प्रातः 
५ बजे आज तीसरी बार छापा मारा और छायकराम 
बाज़ीतपुरी, चौ० देवकराम प्रधान आये समाज 
टिटोली तथ्य ३ अन्यो को मिरफ्तार क्रिया । 

कहा जाता हे संसत्सदस्य श्री अ्रताषसि 
दौलताना ने १७-९-०७ को रोहतक जेल में जाकर 
बन्दी सत्याप्रह्ियों को क्षमा याचना करने के लिये 
बहकाया परल्तु पूरी तरह फटकार पाकर वापस छोटे 
बहु अकघरपुर के ४८ अभियुक्तों को आज जमानत 
पर छोड़े जाने की आश्चा हुई परन्तु उन्होंने जमानत 
एर छूटने से इन्कार कर दिया । 

फीरोजपुर जेल में श्री जस्टिस ऐस० वी ० कपूर 
की अदालत में हिन्दी सत्याग्रहदी गवाहों की गवाही 
हुई । इससे पूषे जेल के ३८ गब्राहों की गवाही 
हो चुकी है! समिति के पहले ८ सत्याअही कैदियों 
के नाम इस प्रकार हैं जिनकी गवाही हुई | 

९--श्री डा० बलदेव प्रकाश एम० एछ० ए०, 
श्री जगत्‌ धन्धु स्वामी सत्यानन्द, श्री राजेन्द्र सूद, 
श्री स्वामी शिवानन्द, श्री बेय ओशेम्‌ प्रकाश । 
समिति की ओर से श्री बी० बी० तबकली, 
श्री बा० पूर्णचन्द्र ऐडवो केट, दी भगवानदास सौंधी 
भ्री सेठ राम गुप्त ऐडबोकेट पेश हुये । 

१९ सितम्बर । हिन्दी रक्षा आन्दोछन के तीसरे 
हिक्टेटर श्री आचाये रामदेव जी ने एक वक्तव्य 
प्रधारित करके कह। है कि सरकार हिन्दी रक्षा 
खमिति की स्याय पूण और उचित मांगों को स्वीकार 
न करके आन्दोछन को बदनाम करने की असफल 
चेष्टा कर रही है। उन्होंने हिन्दी आन्दोलन को 
बिशुद्ध अद्दसात्मक बनाये रखने पर वर दिया है। 

श्री म५ कृष्ण जी, श्री वीरेन्द्र जी तथा 
थी महात्मा आनन्द स्वामी जी को पटियाला जेल 
भेज्ञा गया है. तांक वे चण्टीगढ़ में ऐडवाइजरी 
बोर के समक्ष पेश दो,सकें । 

: १७०५ ५७ को “्वाज़ियर में एक धाषेजनिक 
सभा में भाषण देत हुए, श्रीयुत घनरयामसिंद जी 
गुप्त ने कद्ठा कि देश और राष्ट की सेवा के डिये 


सा्ेदेशिक 


अक्टूबर १५५७ 


आय समाज्ञ बलिदान करने के लिये तथ्यार 
है । आये समाज को मान और शान की तनिक 
बिन्ता नहीं है । आये समाज पर शासन चाहे 
कितना ही अत्याचार करे पर यह आन्दोलन तब- 
तक समाप्त न होगा जब तक यह समस्या सुलमेगी 
नहीं | मध्य भारतीय हिन्दी रक्षा समिति के अध्यक्ष 
श्री ढा० महावीरसिद जी ने समर के अन्त में कहा 
कि ग्वालियर की जनता इस जआन्दोलन में पूणण 
सहयोग देने के लिये सदेव तत्पर हैं। 

श्री गुप्त जी ने एक प्रेस सम्मेढन में ग्वालियर 
में कहा कि पुराने द्विभाषी मध्य प्रदेश और आज 
के द्विभाषी बम्बई राज्य में भाषा सम्बन्धी ज्ो व्यवस्था 
थी और है वही आज्ञ के द्विभाषी पज़ाब राज्य में 
समझौते के रूप में दो शो मुझे! संतोष होगा। 

सा्वदेशिकु आय प्रतिनिधि सभा की भाषा 
स्वातन्त्य समितिःके अध्यक्ष श्री घनर्यामसिंह गुप्त 
मे आज दो बार पजाब के जेल तथा नियोजन 
मन्‍्त्री डा० गोपीचन्द भार्गव से चण्डीगढ़ में उनकी 
कोठी पर भेंट की । यह भेंट ढा० भागब के निमंत्रण 
पर ही हुई | ढा० भाग॑व ने दिल्ली टेलीफोन करके 
श्री गुष्तज्ञी को वात्ता के छिये आमन्त्रित किया था। 
बण्डीगढ़ में ट्रिब्यून के प्रतिनिधि के साथ हुई 

मेंठ में एक प्रइन करे उत्तर में गुप्त जी ने कद्दा कि 
दिगदी आन्दोलन से पज्ञाक का विभाजन हो 
ज्ञायग़ा जो ऐसा कहते हैं वे आये समाज को ढराते 
का यत्न करते हैं परन्तु आये समाज इससे डरेगा 
नहीं | ऐसा कहने वाले अपने सामने कठिनाईयों 
का पर्बत खड़ा कर रहे हैं । 

२० सज़त्याप्रद्दी अमृतसर में गिरफ्तार किये गये | 
इनमें से ६ फगवाड़ा के थे जिनके नेता श्री तिछक- 
राज़ ये, ६ लुधियाने के (नेता बंशीछाल) थे । इन में 


ई ६ अंधे भी थे। ६ सत्याग्रह्दी करनाल में गिरफ्तार 


हुए। 


२० सितम्बर--आज करनाछ केन्द्र का कार्य 
नियमित रूप से आरस्म हुआ । पुछीस ने १४४घारा 


अक्टूबर १९४५७ 


रकिया । 

रोहतक में २७ सत्याग्रह्दी गिरफ्तार हुए। आज 
श्री परमानन्द बात के नेद॒त्व में ८ सत्याप्रहियों का 
एक जत्या करनाल के लिए रबाना हुआ | जत्ये को 
आशीर्षाद देकर जलूस के रूप में बिदा किया गया। 

विशज्स्त सूत्र से पता छगा है कि अस्वस्थता 
के कारण पदञ्माब सरकार म० कृष्ण जी को मुक्त 
करने पर विचाए कर रही है । 


पश्चाव की भाषा समस्या के हल के लिए श्री : 


भार्शव से जो मैत्री पूर्ण बात्ता ही रही है वह आज 
कुछ और आगे बढ़ी जबकि भाषा स्वातरय समिति 
के प्रधान श्री घनश्याम सिंह गुप्त पटियाला महा- 
राज से मोती बाग सहलू में दोपहर बाद उनसे 
मिल्ले श्री गुप्त इसके बाद सेन्ट्रल जेल में श्री म० 
कृष्ण, महात्मा आनन्द स्वामी जी, श्री बीरेन्द्र जी, 
श्री छा० जगत नांगयण जी, श्री पं: श्रीराम जी 
आदि से मिले तथा उन्हें चण्डीगढ़ में हुई वात्ता से 


अवगत कराया। ० जीने बताया कि »े 
महाशय जी वथा सुप्तिति के नेताओं से मुमे! पृणे 
स्वतन्त्रता से बातें कैरने का अवसर दिया गया तथा 
सी० आई० ढी० ब्रिधाग के कमचारी इस वार्त्ता को 


नहीं सुन सके | क्री गुप्त जी पहले नेता हैं मिन्‍्हें 
सरकार ने इस प्रद्वर वार्ता करने की छूट दी है| 
लुधियाना में १४४ धारा का उल्लंघन करने के 
कारण धुढीस ने हिन्दी रक्षा समिति के ६ कारये- 
कर्त्ताओं को गिरफ्तार किया । 
श्री घनराज थाषर के नेतृत्व में चण्डीगढ़ जाने 
के लिए स्टेशन पर ज्ञाता हुआ सत्याप्रहियों का १ 
ज्त्था लुधियाना गिरफ्तार किया । हिन्दी रक्षा 
सम्रिति के मन्त्री श्री देवेन्द्र कुमार जेन गिरफ्तार 
हुए | 
ह रोहतक में दयानन्द मठ पर पुलीख ने पेरा 


सावदेशिक 
वोड़ने पर ९ सत्याग्रहियों के एक जत्थे को गिर- 
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डाला हुआ है। मठ में रहने वालों को जिनमें 
और बच्चे भी हैं परेशान किया जा रहा है। 
यहां से भीतर भोजन नहीं जाने दिया जाता | हवन 
कुढ पर जूता सहित चदूरर उसे भ्रष्ट किया जा रहा 
है | साब भाषा स्वातन्द्रय समिति के कार्यकर्ता 
प्रधान श्री प॑? नरेन्द्र जी ने केन्द्रीय गृह मन्त्री, 
पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा जेल मंत्री का 
विशेष तारों के द्वारा इस स्थिति को ओर ध्यान 
आंकृष्ट करके उसे ठीक करने की प्रेरणा की । 
आन पतञ्ञाव में ७८ सत्याग्रही १४४ पाण 
का उल्हंघन करने पर गिरफ्तार किए गए । 

१६ अमृतसर, ९ करनाल, २२ चंडीगढ़, ३१ 
रोहतक, । रोहतक में १९ छोड़ दिए गए । श्री ढा० 
हरि प्रकाश जी जो अम्बाला छावनी की हिंदी रक्षा 
समिति के प्रधान मन्त्री हैं, धारा ३ के अधीन नज़र 
बंद किया गया। हा महोदय स्थानीय कांश्रोंस 
कमेट के मन्त्री थे। हिन्दी ऑबोलन में भांग लेने 
के झारण उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। 


मुजफ्फर नगर में एक विशाल जलूस नि४ढा 
जिसमें २० सहस्र छोगों ने भांग लिया | ततश्राव 
एक विशाल सभा हुई जिसमें ५० हजार नर-तारी 
उपत्थित थे | सभा में हुतात्मा सुमेर्सि्द के पिता 
भी थे। सभा में सावदेशिक सभा के महद्दा सन्‍्त्री 
श्र, छा० राम गोपाल जी तथा पद्लाब के विद्वान 
महोषदेशक श्री पं० शिव कुमार जी शास्त्री के भाषण 
हुए जिन्होंने पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री पं० 
शेर धिह कादयप के जत्ये को विदाई दी । 

इलाहाबाद के हिंदी प्रेमियों ने प्रति सप्ताह ९ 
जत्था चण्ठीगढ़ भेजने का निदिृधय किया हैं | 

इढाहाबाद, कानपुर, गूला कौसीकर्यं तथा 
राजस्थान के जत्थे सत्याप्रह में जाने के लिए 
देहछी आए । 


. फिरोजएर जेल में वर्षरता का भीषण नंगा रुत्य 
पंजाब में बहुसंख्यक अत्पसंख्यकों की दया पर 


श्री नेदरू की हिन्दू विरोधी नीति का मण्डाफोड़ 
( श्री अलगूराय शास्त्री की रिपोट ) 


नई दिस्‍्ली, ५ ६ सितस्थर । फिरोजपुर जेल में 
२४ अगस्त को निरीह हिंदी सत्यागट्टियों पर जो 
निर्देशतापूणे और निर्मम त्यठी चाजे हुआ उमकी 
ज्ञांच के लिए संसदीय कांग्रेस दछ के महा मन्त्री 
श्री अछगूराय जी शास्त्री २७ अगस्त को फिरोजपुर 
पहुंचे थे। उन्‍होंने छौट कर प्रधान मन्द्री को जो 
रोमांचकारी प्रतिवेदन दिया वह नीचे दिया ज्ञाता 


। 
कन्‍होंने बताया कि किस प्रकार नेहरू जी की 
नीति हिंदुओं के छिए घातक हे और किस प्रकार 
इनकी हिन्दू विरोधी नीति का दुरुपयोग करके 
प्‌ जञाब सरकार के अधिकारी हिन्दुओं पर अत्याचार 
कर रहे हैं । 
श्री शास्त्री ने नेहरू जी से बार-बार अनुरोध 
किया कि वह स्वयं फिऐेजपुर जेल में जाकर पीडितों 
को ढाढस दें परन्तु ओमान में अरब मुसबमानों 
पर बम वर्षा से दुखी होने वाल्ले नेहरू का दिछ 
सुमेरसि््‌ की हत्या और सत्यागृह की चीत्कारों पर 
न पसीजा । 
श्री शास्त्री जी ने नेहरू जी को ज़ो प्रतिवेदन 
प्रन्तुत किया वह नीचे दिया जा रहा है । 
पृश्य पंडित जी, 
ब्रन्दे | 
मैं आबको यह लिखकर कष्ट दे रहा हूँ। 
२६-८-१९५७ को फिगेजपुर केन्द्रीय कारावास में 
जो दुर्घटना हुई उसे रोमांचकारी सम्राचार मेरे 
पास सा्वदिशिक आयें प्रतिनिधि सभा स्रे पहुंचे । 
घटनास्थल पर जाने की स्वीकृति रन्हें दे 
दी | तदनुसारमैं २७-८-८७को वहां रहा और कछ 
प्रातः यहां आया हूँ । 


इस यात्रा में फिरोजपुर के वातावरण को देखा 
और उसका जो प्रभाव मेरे मन पर हे, आपको 
सेवा में बह रखना चाहता हूँ --- 

(१) हिन्दी सत्याग्रहियों को स्लिख्व रीक्षण की 
जेलों. में एकत्रित रखना बुद्धिमता नहीं है। जेल 
के केदियों में जो अधिकांश सिख हैं इन हिंदी वालों 
के लिए भारी घृणा है । इससे कहीं भी, किसी 
समय भी संघर्ष की आय भड़क सकती हे। दोष 
इन अपराधियों का होगा, बदनाम सरकार दोगी 
ओऔर कांग स संगठन । 


(२) फिरोजपुर में जिस निर्दयता, निध्ठ रता, 
निर्मेमता से हिन्दी सत्याग्रह्ियों को जेल के केदियों 
की छ्ाठियों से पिटवा कर उनकी हड्ियां छुड्वायी 
'ई हैं, उसे देखकर अप तो अबर्य हीं विचक्ित 
हो उहेंगे। विश्वास कीजिए, मैंने कल्पना भी न 
की थी कि यह दृश्य देख गा | बूढ़े सन्‍्यासी, चूः 
छोग, बच्चे और मुछ हुई! कट्टो भी जो सब 
३१२ हैं, इस प्रकार मारे गये हैं कि यदि उस 
प्रकार मैंसा गांड़ी हांकने वाला, कूड़ा ले .जाने 
वाला भंगी शहर में अपने मेंपे को परीदत 
दिखाई पड़े तो उसका चाछान पुलीस क्षपहटी डु 
एनीमछ एक्ट में किए बिना नहीं रह सकती। 
पदित जी. मेरी आंखों में से ध्ांसू ही बहते रहे 
जब तक मैं उन सत्यागद्दी बन्दियों भें शुमता रहा ! 


(३) सुफरिन्टेन्डेन्ट ने बढाया कि कोई भरी 
वनाव किसी प्रकार का घटना से पूल्र उन्‍हें ज्ञात 
न्र था । ५७४ सत्यागद्दियों में स्रे १११ को इस 
प्रकार पीटकर उनकी हडियों को तोढ़ देना १०-१५ 
मिनट के समय में एक आश्मयें ही छूगता है | जेछ 
के पुराने अपराधियों की सहायता से यह सब हुआ 
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उस दिन ढिप्टी कमिदनर छुट्टी पर थे। उस दिन 
जेछ सुपरिन्टेन्डेन्ट छुट्टी पर थे। घटना घद जाने 
के बाद एलाम के परिणाम स्वरूप सब घाद में आये 
और ज्ो कुछ हो गया था, उसकी रोमांचकारिता 
वर बहुत खिन्न हुए । 

(४) जेल में एक अपराध के छिए जो लोग वंद 
हैं उन्हें इस प्रकार पीटा जाय, यह बरवेरता का एक 
भीषण नंगा दृत्य है । इस ओऑदोलन में साम्प्रदा- 
य्रिक रंग आ जाने के कारण तथा वैसे भी भाषा के 
प्रदन को लेकर एक विवाद खड़ा कर देने वालों के 
सम्बन्ध में आपके मन में जो खेद और श्षोभ है, 
उसे सब जानते हैं । 

आपके शब्रों का आदर इस सत्यागह के 
संचालकों ने नहीं किया, यद् भी सबको विदित है 
और इस कारण इन छोगों वर कुछ ज्यादती की 
जाय तो उससे कुछ हानि सम्भव नहीं है। यह 
भावना भी कुछ सरकारी छ्षेत्रा में काये करती है । 
साम्प्रदायिकता के नाम पर अहिन्दू खूब छाभ 
उठाते हैं । हिन्दू की बाणी बन्द है ! वह खुले तो 
आपकी फटकार : का भय रहता है । 

(०) आह प'जाब में हिन्दुओं की दुगति हो 
रही है। भारी अईपसंख्यकों की दया पर बहुसं- 
ख्यकों को छोड़ दिशा गया है! सिख हिंदू तनाव 
बढ़ता जारहा है! हस तनायका परिणाम है फिरोज- 
पुर केन्द्रीय कारावास में दिंदू सत्यागहियों का इस 
प्रकार दुइ्चरित्र दृण्हित अपराधी सि्रों के द्वारा 
पिटवाया जाना । सिख सत्यागूद्दी भी पीटे गये, 
इसलिए कि वह हिन्दी वाढों का साथ दे रहे हैं। 
#“बढ़ो हिन्दी, पढ़ो हिन्दी” कह कर सत्यागृहियों को 
बीटा गया। 

(६) आपकी सर्वोच्च सच्चा में बन्दी निरोह पिटें 
इससे आपका यश और तष क्षीण होता ह्वै--तब 
समस्त गटर की आध्यात्मिक शक्ति घटती हे। 
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पंढित जी | जेल देखिए अवश्य जाइये--स्वयं 
जाइये, कांगू स तथा कांगे सी सरकारों की मंयांदा 
और यश की सक्षा कीजिये, पीढ़े गये सत्यागहियों 
की झतिपूि का आदेश फीजिए। आपका जाना 
उनके आंसू पोंछ देगा। बड़ा अत्याचार हुआ हे, 
बड़ा अनाचार । विश्वास करें, कुछ जेल अधिका- 
रियों को मुअचछ कर देने तथा जूढीशियछ इन्क्वा 
यरी बैठा देने से छोगों को बड़ी राहव मिली हे, 
परन्तु आपको रवयं इस शृशझ्ंंसता को देख लेना 
चाहिए। न जा सफे तो पंत जी को भेजिए, गुरु 
मुखसिंद् मुसाफिर को स्वयं जाना चाहिए | 

(७) संक्षेप में मेरी सम्मति यह है;-- 

(१) फिरोजपुर सत्यागूही कैम्प जेल हिन्दी क्षेत्र 
में हटाया जाय, (२) कोई हिन्दी सत्यागृही छिख 
रीजन के जेल में न रखा ज्ञाय, (३) २४-८-५७ को 
फिरोजपुर केन्द्रीय काराबास के केम्प जेल में पीटे 
गये हिंदी सत्यागृहियों डी क्षति-पूति की ज्ञाय। 
(४) क्षाष स्वयं उक्त जेछ का निरीक्षण करें ! (५) 
आक्रमणकारी एवं आक्रमण कराने वाले छोगों को 
कठोर दण्ड दिया जाय । 

यदि आप चाहेंगे तो आपकी सेवा में उपस्थित 
होकर जुबानी भी जो छुछ पूछेंगे बताऊ गा--परल्तु 
आपका वहुमूल्य समय मुलाकात में लेना तभी ठीक 
समझता हूँ जब आप बुलाकर पूछना चाहें, नहीं 
वो छिख कर अपने विचार आवकी सेवा में भेज 
देना दी मुमे उपयुक्त प्रतीत होता दे । उत्त घटना 
के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों की ओर से दिया 
गया विबरण में आपकी सेवा में भेज रहा हू' । 

घृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ । 

आपका सर्वथा विश्वसनीय 
अछगूराय शाखी 
पुनइथ: स्वामी परमानन्द को जेल से हटा 
विया जाय ' 


पंजाब की भाषा समस्या ओर आर्यसमाज 
[ श्रीयुत घनर॒याम सिह जी गुप्त ] 


आये समाज 

आर्यसमाज का उद्देश्य क्या है इस बात को 
प्रत्येक व्यक्ति जानता है क्योंकि श्रायेसमाज की 
प्रगतियां निरन्तर खुली पुस्तक के समान देश 
वासियों के सामने रही हैं । आयंसमाज एक 
धामिक संस्था है जो लोकोपकार समाज-सुधार 
और शिक्षा प्रसार का भी कार्य करता है। यह 
राजनैतिक संस्था नहीं है, और न इसकी कौई 
राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा ही है। इसने कभी भी 
अपने लिए राजनैतिक अधिकारों वा सुविधाओं 
की भांग नहीं की और न श्रव करंता है । 

परन्तु यह मानना होगा कि श्रायंसमाज 
के प्रवत्तेक मह॒षिदयानन्द ने भौर उनके पर्चात्‌ 
ग्राये समाज ने किसी भी स्वराज्य झ्रान्दोलन 
की सफलता के लिए भ्रपेक्षित भूमि लगभग 
पूर्णरूप से तैयार कर दी थी । उदाहरणार्थ 
आयंसमाज ने ग्रस्पृश्यता श्रौर जात पांत के 
निवारण के लिए संघर्ष किया श्रोर राष्ट्रीय 
तथा स्त्री शिक्षा के कार्य की श्रागे बढ़ाया। 
ग्रायेसमाज ने सहस्तों वार भ्रपने मंच से इस 
बात की शिक्षा दी कि विदेशीय शासन चाहे वह 
कितना ही भ्रच्छा क्यों न हो, स्वराज्य का 
विकल्प नहीं हो सकता चाहे वह बुरा ही क्यों न 
हो | झ्रायंसमाज ने यह सब कुछ कांग्रस के 
जन्म से पूर्व ही कर दिया था। 
आयें समाज ओर हिन्दी 


जिस प्रकार आ्रायंसमाज ने भन्‍्य क्षेत्रों में 


जनता को मार्ग दिखाया है उसी प्रकार प्रार्य 
समाज ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की उन्नति के लिए 
भी जनता का मार्ग प्रदर्शन किया है । महषि 
दयानन्द जन्म से गुजराती थे फिर भी उन्होंने 
अपने सुप्रसिद्ध सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ की रचना 
हिन्दी भाषा में की । 

महर्षि दयानन्द ही पहले महानुभाव थे 
जिन्होंने यह अनुभव किया कि हिन्दी ही देश 
की राष्ट्र भाषा बनने योग्य है। उन्होंने हिन्दी 
को श्रार्य भाषा की संज्ञा प्रदान की । श्रार्य 
समाजके सदस्य के लिए हिन्दी न केवल राष्ट्र- 
भाषा ही है अपितु संस्कृत के बाद दूसरे नम्बर 
पर उसके धर्म और संस्कृति की भाषा भी है। 


पंजाब में भाषा फी स्थिति 

विभाजन से पूर्व पंजाब में शिक्षा और 
प्रशासन के क्षेत्र भें उद्ूूं और श्रग्नेजी का 
प्राधान्य था । उससमय भी आयंसमाज ने हिंदी 
की अ्रपनाकर अपनी विविध मान्यता प्राप्त 
समस्त शिक्षा संस्थाग्रों में हिन्दी को प्रविष्ट 
किया । इसके भ्रतिरिक्त श्रायेसमाज ने श्रनेक 
गुरुकुल स्थापित किये जिनमें कालेजविभाग तक 
की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहा यद्यपि ऐसा 
करने से वे सरकारी मान्यता और सहायता से 
वंचित रहे । श्राज हम उन कंटिनाइयों तथा 
त्याग का अनुमात सुगमता से नहीं लगा सकते 
जिनमें से हिन्दी के पक्ष का पोषण करने के 
लिये ग्रायंसमांज को गुजरना पड़ा था। इसके 
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पदचात्‌ भ्रन्य हिंदुओंकी कंतिपयशिक्षा संस्थाओं 
ने आर्यसमाज द्वारा प्रदर्शित मार्गे का अनुसरण 
किया । इस प्रकार पंजाब प्रान्त के शैक्षरि[क 
जीवन में हिन्दी को सम्मानित स्थान प्राप्त 


हुआ । 

के हिंदी की लिपि निरन्तर देवनागरी रही 
जब कि पंजाबी भाषा गुरुमुखी, फारसी भौर 
हिंदी इन तीन लिपियों में लिखी जाती थी। 
पंजाब विश्व विद्यालय की परीक्षाश्रों में जिनमें 
बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञांनी परीक्षाएं भी 
सम्मिलित हैं, ये तीनों लिपियां मान्य रहीं । 

पंजाबीकी तुलना में विद्याथियों एवं उनके 
अभिभावकी में हिंदी की सापेक्ष मांग भ्ौर 
लोकप्रियता निम्नांकित भ्रांकड़ोंसे सुस्पष्ट है :-- 

जालंधर डिवीजन में ६७२ प्रतिशत लोगों 
की बोलचालकी भाषा पंजाबी है परन्तु १६५० 
से १६५५ 74 ५ वैर्ष में विश्व विद्यालय पंजाब 
की हिंदी एवं पंजाबी भाषा की परीक्षाओं में 
बेठने वाले | का प्रतिशत क्रमशः 
६५'२ भर ३७.८ रहा । 

यह ध्यान रखने योग्य बात है कि १६५१ 
से १६९५५ तक पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक 
परीक्षा में बैठने वाले १०३७४८ छात्रों में से 
जिन्हें इतिहास ओर भूगोल के पर्चे हिंदी या 
पंजाबी किसी एक भाषा में हल करने की छूट 
प्राप्त थी ७३'५ ने हिंदी को और केवल २६५ 
ते पंजाबी को चुना । 
हिंदी और पंजाबी बोलचाल तथा लिखने 

पढ़ने की भाषा 

बोलचाल ओर लिखने पढ़ने की भाषाओं 

: के रूप में हिंदी और पंजाबी के सम्बन्ध में 


जनता में बहुत भ्रम फैला हुआ हैं । बहुत से 
परमझदार लोगों के हृदयों पर भी यह भ्रम 


छाया हुआ है | साघारणतया वे प्रश्न करते हैं 
जब बंगाल में बंगाली और गुजरातमें गुजराती 
प्रचलित है तब पंजाबमें पंजाबी क्योंन प्रचलित 
हो ? में इस स्थिति को स्पष्ट किये देता हूं । 
पंजाब की भांपा समस्या की बंगाल में 
बंगाली और गुजरात में गुजराती के साथ 
तुलना नहीं की जा सकती । देहली या उसके 
ग्रास पास हिंदी और उदूं की स्थिति से हिंदी 
श्रौर पंजाबी की स्थिति कुछ मिलती-जुलती है, 
देहली तथा उसके भ्रास पास के लोगों की घरों, 
बाजारों और सड़कीं की बोल चाल की भाषा 
एक जैसी है | परन्तु जब॒ हम बोलचाल की 
भाषा के क्षेत्र से निकल कर लिखित भाषा 
के क्षेत्र में प्रविष्ठ होते हैं तो मेद प्रारम्भ हो 
जाता है भौर ज्यों २ हम प्रागे बढ़ते हैं त्यों २ 
कोण की दो भुजाग्रों के समान यह भेद बढ़ता 
जाता है। उस क्षेत्र में देहली के सामान्य हिंदू 
की भाषा हिन्दी और मूसलमान की भाषा उददू 
हो जाती है । भ्रतः हिंदू अपने बच्चों को हिंदी 
के स्कूल में और मुसलमान उठ के स्कूल में 
भेजेगा यद्यपि दोनों की बोलचाल की भाषा एक 
ही है। बाजार में, सड़क पर श्रौर घर में दोनों 
की बोलचाल की भाषा में कोई खास भेद नहीं 
होता परन्तु यह मेद स्कूल की प्राइमरी कक्षा 
से ही स्पष्ट होकर बढ़ता रहता है। 
हिन्दी स्कूल में भूगोल के प्रारंभिक पाठ में 
दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और 
पदिचम होंगे जबकि उद्ूं स्कूल में शुमाल,जनूब, 
मशरिक, और मगरिब होंगे । ज्यामितिमें हिन्दी 
स्कूल में कोण झौर उद्द में जाविया, हिन्दी में 
द्वीप भर उद्ूं में जुजीरा, हिन्दी में समकोरा 
समहिवाहु त्रिथुज और उदू में 'मुसललस मसावी 


छ्ट्ट४ 


साववेशिक 
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उस साकीन कायमुज्जाविया' कहलायेंगे । इस 
प्रकार के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं, 
बंगाल भ्ौर गुजरात में बोलचाल और साहित्य 
की भाषा में कोई भ्रन्तर नहीं है श्रतः वहां 
बोल-चाल और लिखने पढ़ने की भांधामें संघर्ष 
की समस्या उत्पन्न नहीं होती । परन्तु पंजाब 
में यह बात नहीं हैं। इस सम्बन्ध में में यह 
कह सकता हूं जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता 
हैं कि बोल-चाल की भाषा जिले २ में बदल 
जाती है। यह भी उल्लेखनीय बात है कि 
पंजाबी क्षेत्र में यद्यपि सब की बोलचाल की 
भाषा पंजाबी है परन्तु लिखने में गैर सिख 
हिन्दुओं के द्वारा इस भाषा में विचार व्यक्त 
नहीं किये जाते यहां तक कि सार्वजनिक 
सभाझ्रों में भी पंजाबी भाषा का प्रयोग नहीं 
होता । 

एक और महत्वपूर्ण बात विचारणीय है । 
पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्र में जिसको हरियानों 
कहते हैं श्रौर जिसमें रोहतक, हिसार, करनाल, 
गृड़गांव और अम्बाला के जिले हैं ५ प्रतिशतक 
से भ्रधिक लोग बोलचाल में भी पंजाबी भाषा 
का प्रयोग नहीं करते । शेष €५ प्रतिशतक 
हिन्दी बोली बोलते हैं । 
सच्चर ज्ञानी फाम्र ला 


सच्चर ज्ञानी फामू ला जो साधारणतया 
सच्चर फासू ला' कहलाता है परिशिष्ट ( श्र ) 
में दिया गया है। इस फाूले का सबसे 
अधिक आपत्ति जनक भाग वह हैं जो हरियानो 
तथा हिन्दी क्षेत्र के भन्य भागों के सभी विद्या- 
थियों के लिये मुंझ्मु्सी लिपि में लिखितः पंजाबी 
के अध्ययन को अनिधाय ठहराता है । अन्य भो 


कई श्रापत्ति जनक बातें हैं परन्तु में इस छोटे 
से ट्रैक्ट में विस्तार के भय से उनका उल्लेख 
न करू गा। इस फार्यू ले की उत्पत्ति का इतिहास 
काला है। मेरी सूचना यह है कि कांग्रेस . 
ग्रसम्बली पार्टी में श्री भीमसेन सच्चर और 
श्री गोपीचन्द भार्गव के मध्य संघर्ष था भर 
दोनों कौ शक्ति लगभग बराबर थी। ज्ञानी 
करतारसिह के हाथ में तराजू थी। दोनों 
(श्री भीमसेन सच्चर तथा श्री गोपीचन्द भागेव ) 
नें उन पर डोरे डाले । ज्ञानी करतारसिह जी 
ने अपना काम बड़ी चालाकी से निकाल और 
दोनों से श्रलग २ मिलकर तथा अपनी सहायता 
का विश्वास देकर दोनों को सच्चर फामूले 
को स्वीकार करने के लिये राजी कर लिया । 
सत्य यह है कि यद्यपि इस फामू ले का नाम 
सच्चर फामू ला है तथापि ज्ञानी करतारसिंह 
जी इसके जन्मदाता हैं । हे 
पंजाब विश्येषतः हरयाना के हिन्दुओं ने 
इस फामू ले को कभी नहीं माता । इसके विरोध 
में समाचार पत्रों में लेख छुपे, विरोध. सभाएं 
हुई और हजारों लोगों के हस्ताक्षर करके 
आवेदन पत्र भेजे गये । ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन्हीं कारणों से यह फामूं ला न तो विधान 
सभा में लाया गया और न कांग्रेस विधान 
सभायी दल के समक्ष हीं रखा गया। इस 
फामू ले पर पंजाब के मन्त्री मण्डल में मीं 
विचार नहीं हुआ । इस प्रकार यह न्यूनाधिक 
रूप में प्रशासनिक योजना थी जिसे लांग्ू करने 
के लिये इधर उधर से प्रयत्न किये जाते रहे । 
२६ अगस्त १६४५ को पंजाब के तत्कालीन 
गुस्क मन्‍्त्री श्रीयुत भीमसेन सच्कर ने पंजाब 
की भांधा समसस्‍्यों झोर संख्चर कामुले के 
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'  सा्वेदिशिक 


है. हि 





सम्बन्ध में चण्डीगढ़ सचिवालथ में प्रायोजित 
प्रेस कांफ्रस में प्रपना मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त 
किया था :-- कद 

, , “बे ( राज्य सरकार ) विविध क्षेत्रों से सूचनाएं 
एकत्र करने में लगे हैं भोर ज्यों ही पूर्ण सुचनाए प्राप्त 
हो जायेंगी वे विधान सभा के सामने एक बिल 
प्रस्तुत करेंगे । | 

“इस समय तक उन्होंने ( राज्य सरकार ने ) इन 
विषयो में कोई निश्चय नहों किया है क्योकि इस विषय 
में भ्रभी तक कई बातें विचारणीय हैं । 

'स्यायालयों की भाषा के प्रह्न का निर्णय हाईकोर्ट 
के परामर्श से होना है । 

“कौंसिल भर विधान सभा के भ्रध्यैक्षों के परामझञ 
से विधान सभा की भाषा नियत को जानी है। 
सचिवालयों श्ौर विभागों के भ्रध्यक्षों के कार्यालयों में 
किस भाषा में काम हुश्ना करेगा इसका भी प्रन्तिम 
निर्णय होना है ।” 

“वे (राज्य सरकार) समस्या की गहरी छानवीन 
कर रहे हैं और प्न्त मैं उन्हें प्रावश्यक बिलो को पास 
कराने के लिये तविधान[सभा में जाना होगा ।”- 

“इस प्रश्न का निर्गेय भाषा आयोग भी करेगा ग्रौर 
विधान सभा को प्रायोग की सिफारिशों को भी स्वीकार 
करने की छूट होगी।” 


भाषा का प्रदन विधान सभा के सांमने 
कब रखा जायगा इस विषय में सच्चर महोदय 
निश्चित समय का संकेत न कर सके । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सच्चर फामू ले 
की कोई कानूनी या वेधानिक स्थिति नहीं है । 


पेप्सु व्यवस्था 


इस व्यवस्था के द्वारा संमवतः 


उन कुछ वस्तुओं की बनाये रखां गया 
है जो पेप्सू के पुराने शोसन में प्रचलित थीं । 
इस व्यवस्था की एक श्रत्यन्त श्रापत्ति जनक 
वात यह है कि इसमें बच्चे के माता पिता या 
झ्रविभावक को प्राइमरी विभाग में भी उसकी 
शिक्षा का माध्यम चुतने का अधिकार नहीं है । 
पेप्सू के बहुत बड़े भाग में बच्चे को अपनी 
शिक्षा पंजाबी में प्रारम्भ करनी होती है चाहे 
उसके माता पिता की इच्छा हिन्दी पढ़ाने की 
ही हो, और चाहे स्कूल में उनकी संख्या पर््याप्त 
भी हो ([ भ्र्थात्‌ क्लास में १० श्रोर स्कूल में 
४० से भ्रधिक हो ) । 
संक्षेप में वहां हिन्दी पर बहुत बड़ा प्रति- 
बन्ध है । 
दो क्षेत्र--हिन्दी और पंजाधी 
पुतरनिमित पंजाब द्विभाषी राज्य है जिसकी 
भाषाएं हिन्दी और पंजाबी नियत की गई है। 
द्विभाषी राज्य से कया अभिप्राय है श्रौर उसकी 
पू्ति के लिये क्‍या शर्तें हैं उसका संक्षेप में उल्लेख 
किया जाता है। राज्य पुनर्गठन श्रायोग की 
रिपोर्ट के: ७२ वें परे में जिससे भ्रच्छा और 
कोई प्रमाण नहों हो सकता कहा गया है :-- 
“जिस राज्य में समस्त श्राबादी का ७० 
प्रतिशत वा उससे अ्रधिक भाग एक भाषा 
भाषी हो केवल वह राज्य ही एक भाषा भाषी 
राज्य स्वीकार किया जाना चाहिये, और जिस 
राज्य में समस्त भ्राबादी का ३० प्रतिशत वा 
उससे भअ्रधिक भाग ग्रल्प संझुयकों का हो बह 
द्विभाषों माना जाना चाहिये ॥/ 
. पुननिरभित पंजाब में हिन्दी भ्रौर पंजाबी 
भाषा भाषी समुदायों का प्रतिशत क्रमशः 


'४८६ 





६६ और ३४ है। इस पुननिर्माण के कारस 
पंजाब द्विभाषी राज्य उद्घोषित किया गया है 
“संविधान संशोधन ऐक्ट “सं० ७” द्वारा 
संशोधित संविधाव की धारा ३७१ के अधीन 
राष्ट्रपति के श्रादेशानुसार पंजाब के २ क्षेत्र 
ग्रभी कुछ दिन हुये निर्धारित हुये हैं । पंजाबी 
क्षेत्र में होशियारपुर, जालंघर, लुधियाना, 
फीरोजपुर, भ्रमृतसर, ग्रुरुदासपुर, पटियाला, 


व. 


सावेदेशिक 
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भर्टिडा, कपूरथला और संगरूर तथा अम्बाला 
जिलों के कुछ भाग रखे हुये हैं । हिन्दी क्षेत्र में 
शिमला, कांगड़ा, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, 
करनाल. महेन्द्रगह, कोहिस्तान और भ्रम्बाला 
तथा संगरूर जिलों के कुछ भाग सम्मिलित 
किये गये हैं । इन दोनों क्षेत्रों की जनर्सस्या के 
श्रांकड़े इस प्रकार हैं:--- 





पंजाब को जनसंख्या के आंकड़े 


हिल्दी क्षेत्र 
भाषा पंजाबी 

जिला कुल जनसंख्या 23०0५ कक लतरकया 
१. छझिमला ४६१५० रेपछरेरे ७४१७ 
२. कांगड़ा €२६४७७ &६०८५०७६ १८४०१ 
३. हिसार १०४५६४५ ६६५२५१ 5०३९४ 
४. रोहतक ११२२०४६ १११४१३६ ७६०७ 
५. गुड़गांव ६६७६६४ ६६१३४५४ ६२१० 
६. करताल १०७६३७६ €८२९२१ €्‌र्ष्श्८ 
७. महेन्द्रढ़ डड३०७४ढ डड०ड५६ २६१५ 
८. कोहिस्तान १४७४०३ १३४१६७ १३२०६ 

अ्म्बाला )२६७८४७ 
६. की तीन (रस | ये भ्रांकड़े उपलब्ध नहीं हुए 

तहसीलें ) १२२६०६ 

संगरूर की , १६६६४४ 
१०- दोतहसीलें | १६६९८५४५। " ! 

पंजाबी क्षेत्र 
" भा. पंजाबी भाषा भाषो 

जिला जनसंख्या 2000 बंगे को संख्या 
१. -होशियारपुर १०८५६२४ ८०१३०४ २८४३२० 
२. जालंधर १००८७६६ ४३६२७६ १६६४८७ 
हे लुधियाना ८०६७७६ ३०६३६० ड8७४१६ 





अवषेद्रेंघर १९५७ स्ार्वदेशिक हर 
४. फीरोज़पुर १३०८२३७ ५२८२१३ ७८००२४ 
४2. प्रमृतस्सर १२६७०३२० २७३०११ ८5६७३०६९ 
६. गुरदासपुर ७६१७८२  ४०७१०१ ३५४६८१ 
७. पटियाला ५२४२६६  २७७३३४ २४६६३५ 
८. फ़तेहगढ़ साहब २३७३६७ ८२६८३ १५४७१४ 
€. भर्टिडा ६६६५०६ १४५७६४ ४२१०४५ 
१०. कंपूरथला २६५०७१ १०७५०३ १८७५६५८ 
११. अ्रम्बाला 
की २ तहसीलें 
(१) रोपड़ १३६२०२  श्रांकड़े नहीं 
(२) खरड़ (भाग) १७३४०७ ' डे उपलब्ध नहीं हैं । 
१२. संगरूर 
( करनाल भ३६७२० १५५६१७ ३५८०८११ 
(२) संगहर  १२७२११ । श्रांकडे नहीं 
(३) सुनाम.. १७६०६४ | डै उपलब्ध नहीं हैं । 
पिछले पैरों में दिए हुए कारणोंसे में सिव से अधिक भाग हिंदी भाषा भाषी है | 
प्राबादी को पंजाबी भाषा भाषी श्रौर गैरसिख इस प्रकार हिंदी क्षेत्र को विशुद्ध एक भाषा 


हिन्दू आ्राबादीको & भाषा भाषी मानता हूं । 

उपयुक्त आाँक़ड़ों से यह स्पष्ट है कि हिन्दी 
क्षेत्रमें ६६ प्रतिशर्द लोग हिन्दी श्रौर ४ प्रतिशत 
से कम पंजाबी भाषा भाषी वर्ग में पाते हैं 
जबकि पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा भाषी वर्ग 
की संख्या ५५ प्रतिशत के लगभग और हिन्दी 
भाषा भाषी वर्ग की ४४ प्रतिशत के लगभग 
हैं। 

यह भी उल्लेखनीय बात है कि हिंदी क्षेत्र 
में एक भी जिला नहीं है जहां पंजाबी भांषा 
भाषी लोगों की संख्या विशेष उल्लेखनीय हो । 
विपरीत इसके पंजाबी क्षेत्रमें भटिण्डा को छोड़ 
कर प्रायः प्रत्येक जिले में हिंदी भाषा भाषियों 
की संख्या ३०प्रतिशतसे भ्रधिक है । होशियार- 
पुर जिले में तो कुछ आबादी का ७२ प्रतिशत 


भाषी कह सकते हैं । परन्तु पंजाबी क्षेत्र को 
ऐसा नहीं कह सकते । यह क्षेत्र निश्चित रूप से 
द्विभाषी क्षेत्र है। जनसंख्या पर प्राधारित क्षेत्रों 
के निर्माण के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त 
है। 
क्षेत्रोय योजना को रूपरेला 

क्षेत्रीय योजना के सम्बन्ध में सुविज्ञ लोगों 
के मन में भी कुछ अ्रांति व्याप्त है । ( देखें 
परिशिष्ट ब ) इस योजना की रूप रेखा ३ 
भ्रप्रल १६५६ को लोकसभा के पटल पर रखी 
गई थी और यह केवल एकमात्र रूपरेखा ही 
थी । जब कोई वस्तु सदन के पटल पर रखी 
जाती है तो स्वभावतः: संदस्यगण उसको श्र कित 
करके बहस में उसकी चर्चा कर सकते हैं। यदि 
उदाहरण के लिए 'भ्रूमि सुधार' वा 'र्वामित्व 





स्रटट 
भ्रधिकार उन्मूलन' के बिलों पर किसान संघ 
वा स्वामित्व ग्रधिकार संघ अपनी आलोचनाए 


भेजें भौर वे प्रवर समिति को दी जायें या. 


सदन के पटल पर रख दी जांय तो बहस के 
समय सदस्य गण उनका ' उल्लेख कर सकते हैं 
ग्रोर प्रायः उल्लेख करते भी हैं । परन्तु इस 
प्रकार के उल्लेख से उन झालोचनाओों को 
कानूनी वा संबंधानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो 
जाती । क्षेत्रीय योजना की रूप रेखा के सम्बन्ध 
में ठीक यही हुआ है । जब में ने कुछ लोगों 
को, जिन्हे सुविश्ञ समझा जाता है, यह कहते 
सुना कि क्षेत्रीय योजना लोकसभा द्वारा स्वीकृत 
है तो मुझे ग्राश्नर्य हुआ । मैंने लोक सभा की 
बहस ( परिशिष्ट स ) को पढ़ा । पढ़ने पर मुझे 
ज्ञात हुआ कि वास्तव में क्षेत्रीय योजना न 
* केवल लोक सभा द्वारा पास ही नहीं हुई,अ्रपितु 
इस योजना को संविधान बिल(नौवां संशोधन) 
में सम्मिलित करने विषयक श्री ठाकुरदास 
भागव और सरदार बहादुरसिह के प्रस्ताव भी 
अ्रस्वीकार कर दिये गये । अ्रतः इस क्षेत्रीय 
योजना को कानूनी वा वैधानिक रूप कदापि 
प्राप्त नहीं है । 

परन्तु आर्यसमाज का सत्याग्रह इस सम्पूरा 
योजना के विरुद्ध नहीं है । आयंसमाज का 
भ्रान्दोलन तो इस योजना की दो विशेष कंडि: 
काश्ों तक ही सीमित है जो सच्चर फामू ले को 
नवजीवन प्रदान करना चाहती है । आपत्ति- 
जनक धाराएं € श्रौर १० हैं जो इस प्रकार 
हैं :-- 

(६) वर्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में सच्चर 
फामूं ला लागू रहेगा और उसे क्षेत्र में, जो वर्तमान 
पेप्सू राज्य है, वर्तमान व्यवस्था तब तक जारी रहेगी 


सावदेशिक 


अक्टूबर १९५७ 
जब तक कि बाद में: पारस्परिक समभोते से उसके स्थान 
पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती श्रथवा 
यह बदल नहीं दी जाती । 

. (१०) जिला स्तर और उससे नीचे प्रत्येक क्षेत्र 
की सरकारी भाषा ल्षेत्रीय भाषा होगी । 

लोक सभा, राज्य सभा या पंजाब की 
विधान सभा में ऐसी कोई बात' नही हुई जिससे 
क्षेत्रीय योजना की -इस रूप रेखा को वैधानिक 
स्थिति प्राप्त हुई हो । संविधान की धारा ३७१ 
के श्रनुसार राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि 
वे जो चाहें कर सकते हैं। धारा ३७१ इस 
प्रकार है :-- 

“इस सविधान में निहित किसी व्यवस्था के होते 
हुए भी, राष्ट्रपति भ्रपने भ्रादेश से प्रान्भ्रप्रदेश वा पंजाब 
राज्य के लिये विधान सभा की क्षेत्रीय कमेटियों के 
संगठन भर कार्यक्रम को, मबनंमेट की कार्य व्यवस्था 
क्े-नियमों में सुधारों की, राज्य की :विधानसभा की 
कार्य प्रणाली की, श्रौर क्षेत्रीय कमेटियो के सम्यक्‌ 





संचालन के लिए गवनेर की विशेष उत्तरदायिता की, 


व्यवस्था कर सकते हैं।” 

इस प्रकार हमने सच्चर फामृ ला, पेप्सू 
व्यवस्था और क्षेत्रीय योजना की वास्तविक 
स्थिति जान ली है । अ्रभी कुछ दिन हुए राष्ट्र 
पति ने अपने भ्रादेश से पंजाब को २ क्षेत्रों में 
विभाजित॑ किया है जिनका ऊपर विस्तार पूर्वक 
वर्णेत किया जा चुका है । राष्ट्रपति महोदय 
संविधान की धारा के अनुसार अपनी ग्राज्ञा से 
श्रागें जो करने की कृपा कंर सकेतें हैं वह यह है 
कि वे 'राज्य की विधान सभा की क्षेत्रीय कमे- 
टियों के संगठन और कार्यों की भी व्यवस्था 
कर दें । राष्ट्रपति को परिस्थितियों के अ्रनुसार 
जो कार्य सर्वोत्तम सूम पड़े उसके करने में वे 
पूरणुति: स्वतन्त्र हैं । मुझे प्रोशा है कि हिंदी 


अक्टूबर १९५७ 


श्रांदोलन, क्षेत्रीय योजता विषयक जनता की 
भावनाश्रों की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आर्ृष्ट 
करने का काम कर सकता है। जैस। कि मैंने 
ऊपर कहा है कि कानून और संविधान की दृष्टि 
से क्षेत्रीय योजना का कोई अस्तित्व नही है । 
उसका श्रस्तित्व एक मात्र प्रारूप वा रूप 
रेखा ही है, परन्तु जिस क्षण राष्ट्रपति महोदय 
श्रपने झ्रादेश से उस प्रारूप की किसी कंडिका 
को समाविष्ट कर देंगे उसी क्षण उसे कानूनी 
स्थिति प्राप्त हो जायगी । तब उसके संशोधन 
में ग्रधिक कठिनाई होगी । वर्तमान में तो 
वस्तुतः कोई वस्तु है नहीं । यदि भ्रौर जब 
हमारी आवाज राष्ट्रपति तक पहुँचेगी तो वे 
श्राज्ञा देते समय लोगों की भावनाझ्रोंको अनुभव 
करके उनका समुत्तित ध्यान रखेंगे । ग्रत एव 
हमारा आन्दोलन उचित समय पर प्रारम्भ हुआ 
है और इसको प्रा मा करने का ठीक समय 
यही था। हमारे। श्रानदोलन को असामयिक 
बताने वाले लोग बड़ी भ्रूल करते हैं। यदि हम 
राष्ट्रपति द्वारा आदेश दे दिये जाने के बाद 
आन्दोलन प्रारम्भ करते तो हम बहुत पिछड़ 
जाते । 
क्षेत्रोय योजना की कंडिका £ और १० 
आर्यसमाज का आन्दोलन क्षेत्रीय योजना 
की रूपरेखा के भाषा सम्बन्धी भाग से सम्बद्ध 
हैं। जिसका उल्लेख कंडिका €& और ९१० में 
है । हवाले की सुविधा के लिये कंडिका सं० १० 
पुन: उद्धृत की जाती है :-- 


“जिला स्तर और उससे नीचे प्रस्येक क्षेत्र की 
सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी ।” 


कंडिका € के द्वारा सच्चर फामूले को 
नवजीवन देना सोचा गया है। साथ ही पेप्सू 


सा्वदेशिक 


प्चप९ 


व्यवस्था को स्थिर रूप दिया जारहा है। घारा 
१० में यह बात मानी नहीं गई है कि पंजाबी 
क्षेत्र में जिला स्तर और उसके नीचे हिंदी और 
पंजाबी दोनों का प्राघान्य है। पंजाबी क्षेत्र के 
विविध जिलों में हिंदी और पंजाबी की तुल- 
नात्मक स्थिति का दिग्दर्शन करानेवाले आंकड़ों 
से जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है स्पष्ट 
है कि प्रायः प्रत्येक जिले में हिंदी भाषा भाषियों 
की संख्या ३० प्रतिशत से भ्रधिक है। जालन्धर 
और लुधियाने के जिलों में यह संख्या ३० प्रति- 
शत से कुछ ही कम है । शरुरुदासपुर भर पटि- 
याला में ५० प्रतिशत से भ्रधिक है । होशियार- 
पुर में तो ७२ प्रतिशतकसे भी अधिक बढ़जाती 
है। भ्रव हिंदी को लें । उस क्षेत्र में एक भी 
जिला ऐसा नही है जहां पंजाबी भाषा भाषी 
प्रजा की श्राबादी ८ प्रतिशत से भ्रधिक हो । 

अतः पंजाबी क्षेत्र में हिंदी की तुलना हिंदी 
क्षेत्र में पंजाबी के साथ नही की जा सकती। 
यह स्पष्टतः आवश्यक है कि पंजाबी क्षेत्र में 
जिला स्तर और उसके नीचे पंजाबी और हिंदी 
दोनों ही सरकारी भाषाएं स्वीकृत होनी 
चाहिए । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
हिंदी की दोहरी स्थिति है । एक क्षेत्रीय भाषा 
की और दूसरी राष्ट्रभाषा की । 

सच्चर फासु ला, कांग्रेस, राज्य तथा 
केन्द्रीय सरकारों द्वारा निर्मित 
सिद्धान्तों के विरुद्ध है । 

क्षेत्रीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप में 

सच्चर फाम ले को नवजीवन प्रदान करने वाली 


वह धारा जिसकी ओर सर्वेसामान्य जनता का 
ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है 


छुटंट सार्वदेशिक 


अधिकार उन्मूलन” के बिलों पर किसान संघ 
वा स्वामित्व भ्रधिकार संघ अपनी आलोचनाए 


भेजें श्रौर वे प्रवर समिति को दी जायें या. 


सदन के पटल पर रख दी जांय तो बहस के 
समय सदस्य गण उनका उल्लेख कर सकते हें 
और प्रायः उल्लेख करतें भी हैं ! परन्तुं इस 
प्रकार के उल्लेख से उने आलोचनाशों को 
कानूनी वा संबंधानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो 
जाती । क्षेत्रीय योजना की रूप रेखा के सम्बन्ध 
में ठीक यही हुआ है। जब में ने कुछ लोगों 
को, जिन्हें सुविज्ञ समझा जाता है, यह कहते 
सुना कि क्षेत्रीय योजना लोकसभा द्वारा स्वीकृत 
है तो मुझे ग्राश्चय हुआ । मैंने लोक सभा की 
बहस ( परिशिष्ट स ) को पढ़ा । पढ़ने पर मुझे 
ज्ञात हुआ कि वास्तव में क्षेत्रीय योजना न 
केवल लोक सभा द्वारा पास ही नहीं हुई,अपितु 
इस योजना को संविधान बिल(नोवां संशोधन) 
में सम्मिलित करने विषयक श्री ठाकुरदास 
भार्गव और सरदार बहादुरसिह के प्रस्ताव भी 
प्रस्वीकार कर दिये गये । ग्नतः इस क्षेत्रीय 
योजना को कानूनी वा वैधानिक रूप क॒दापि 
प्राप्त नहीं है । 

परन्तु आर्यसमाज का सत्याग्रह इस स़म्पुरा 
योजना के विरुद्ध नहीं है । झ्रायंसमाज का 
ग्रान्दोलन तो इस योजना की दो विशेष कंडि- 

काझ्नों तक ही सीमित है जो सच्चर फामू ले को 

नवजीवन प्रदान करना चाहती है । आ्रापत्ति- 
जनक धाराएं € औझऔर १० हैं जो इस प्रकार 
हैं :-- 

(६) वतंमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में सच्चर 
फामूं ला खागू रहेगा और उस क्षेत्र में, जो वंतंमान 
पेप्सू राज्य है, वतंमान व्यवस्था तब तक जारी रहेगी 
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जब तक कि बाद में“ पारस्परिक समभौते से उसके स्थान 
पर कोई दूंस॑री व्यवस्था लागू नहीं को जाती अथवा 
वह बदल्त नहीं दी जाती । 

(१०) जिला स्तर और उससे नीचे प्रत्येक क्षेत्र 
की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी । 

लोक सभा, राज्य सभा ,या पंजाब कौ 
विधान सभा में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे 
क्षेत्रीय योजना कौ-इस रूप रेखा को वैधानिक 
स्थिति प्राप्त हुई हो | संविधान की धारा ३७१ 
के श्रनुसार राष्ट्रपति को पूरा श्रधिकार है कि 
वे जो चाहें कर सकते हैं। धारा ३७१ इस 
प्रकार है :--- 

“इस संविधान में निहित किसी व्यवस्था के होते 
हुए भी, राष्ट्रपति भ्रपने प्रादेश से भ्रान्प्रप्रदेश वा पंजाब 
राज्य के लिये विधान सभा की क्षेत्रीय कमेटियों के 
संगठन झोर कार्यक्रम को, मवनेमेट की कार्य व्यवस्था 
क्रे-नियमों में सुधारों: की, राज्य . की -विधानसभा - की 
कार्य प्रणाली की, और क्षेत्रीय कमेटियो, के सम्यक 


संचालन के लिए गवर्नर की विशेष उत्तरदायिता की, 


व्यवस्था कर सकते हैं |” 

इस प्रकार हमने सच्चर फाम ला, पेप्सू 
व्यवस्था और क्षेत्रीय योजना की वास्तविक 
स्थिति जान ली हैं । श्रभी कुछ दिन हुए राष्ट्र- 
पति ने अपने आदेश से पंजाब को २ क्षेत्रों में 
विभाजित किया है जिनका ऊपर विस्तार पूर्वक 
वर्णोत किया जा चुका है । राष्ट्रपति महोदय 
संविधान की धारा के अनुसार अपनी भ्राज्ञा से 
श्रागे जो करने की कृपा कर सकेतें हैं वह यह है 
कि वे राज्य की विधान सभो की क्षेत्रीय कमे- 
टियों के संगंठन और कार्यों की भी व्यवस्था 
कर दें । राष्ट्रपति को परिस्थितियों के अनुसार 
जो काये सर्वोत्तम सूक पड़े उसके करने में वें 
पूर्णते: स्वतन्त्र हैं । मुझे भ्रोझ्ा है कि हिंदी 


अक्टूबर १९५७ 





झ्रांदोलन, क्षेत्रीय योजना विषयक जनता की 
भावनाओं की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट 
करने का काम कर सकता है। जैस। कि मैंने 
ऊपर कहा है कि कानुत और संविधान की दृष्टि 
से क्षेत्रीय योजना का कोई अस्तित्व नहीं है । 
उसका अस्तित्व एक मात्र प्रारूप वा रूप 
रेखा ही है, परन्तु जिस क्षण राष्ट्रपति महोदय 
अ्रपने आदेश से उस प्रारूप की किसी कंडिका 
को समाविष्ट कर देंगे उसी क्षण उसे कानूनी 
स्थिति प्राप्त हो जायगी | तब उसके संशोधन 
में ग्रधिक कठिनाई होगी । बतंमान में तो 
वस्तुतः कोई वस्तु है नहीं । यदि और जब 
हमारी आवाज राष्ट्रपति तक पहुँचेगी तो वे 
श्राज्ञा देते समय लोगों की भावनाओ्रोंको अनुभव 
करके उनका समुचित ध्यान रक्‍खेंगे | श्रत एव 
हमारा आन्दोलन 'उचित समय पर प्रारम्भ हुआ 
है और का ४ प्रारम्भ करने का ठीक समय 
यही था । 58 पद को असामयिक 
बताने वाले लोग बड़ी भूल करते हैं । यदि हम 
राष्ट्रपति द्वारा आदेश दे दिये जाने के बाद 
आन्दोलन प्रारम्भ करते तो हम बहुत पिछड़ 
जति। 
क्षेत्रोय योजना की कंडिका € और १० 
आरार्यसमाज का आ्रान्दोलन क्षेत्रीय योजना 
की रूपरेखा के भाषा सम्बन्धी भाग से सम्बद्ध 
हैं। जिसका उल्लेख कंडिका £ और (९१० में 
है । हवाले की सुविधा के लिये कंडिका सं० १० 
पुन: उद्घृत को जाती है :-- 


“जिल्ला स्तर भौर उससे नीचे प्रन्येक क्षेत्र की 
सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी ।”* 


कंडिका ६ के द्वारा सच्चर फामू ले को 
नवजीवन देना सोचो गया है। साथ ही पेप्सू 


साबदेशिक 


श्रंप९ 





व्यवस्था को स्थिर रूप दिया जारहा है। घारा 
१० में यह बात मानी नहीं गई है कि पंजाबी 
क्षेत्र में जिला स्तर और उसके नीचे हिंदी और 
पंजाबी दोनों का प्राघान्य है । पंजाबी क्षेत्र के 
विविध जिलों में हिंदी और पंजाबी की तुल- 
नात्मक स्थिति का दिग्द्शन करानेवाले आंकड़ों 
से जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है स्पष्ट 
है कि प्रायः प्रत्येक जिले में हिंदी भाषा भाषियों 
की संख्या ३० प्रतिशत से श्रधिक है। जालन्धर 
और लुधियाने के जिलों में यह संख्या ३० प्रति- 
शत से कुछ ही कम है । ग्रुरुदासपुर और पटि- 
याला में ५० ग्तिशत से अधिक है । होशियार- 
पुर में तो ७२ प्रतिशतकसे भी अग्रधिक बढ़जाती 
है। भ्रब हिंदी को लें। उस क्षेत्र में एक भी 
जिला ऐसा नही है जहां पंजाबी भाषा भाषी 
प्रजा की आबादी ८ प्रतिशत से भ्रधिक हो । 

अत: पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को तुलना हिंदी 
क्षेत्र में पंजाबी के साथ नहीं की जा स्कती। 
यह स्पष्टत: आवश्यक है कि पंजाबी क्षेत्र में 
जिला स्तर और उसके नीचे पंजाबी श्रौर हिंदी 
दोनो ही सरकारी भाषाएं स्वीकृत होनी 
चाहिए । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
हिंदी की दोहरी स्थिति है । एक क्षेत्रीय भाषा 

की ओर दूसरी राष्ट्रभाषा की । 


सच्चर फामू ला, कांग्रेस, राज्य तथा 
केन्द्रीय सरकारों द्वारा निरमित 
सिद्धान्तों के विरुद्ध है । 
क्षेत्रीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप में 
सच्चर फाम ले को नतवजीवन प्रदान करने वाली 
वह धारा जिसकी ओर सर्वसामान्य जनता का 
ध्यान विश्वेष रूप से आाकृष्ट करना चाहता हूँ 


४९० 


सा्व दैशिक 
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झौर जो एक क्षेत्र के प्रत्येक विद्यार्थी को न 
केवल प्पने क्षेत्र की ही अपितु दूसरे क्षेत्र की 
भाषा को भी पढ़ने के लिये विवश करती है, 
असंगत और अनगंल है। यह कांग्रेसकी उद्धोषित 
नीति के विरुद्ध है, जिसका निरूपण कांग्रेस 
विज कमेटी के ५ अगस्त १६४६ के निश्चय 
में हुआ था । यह श्रगस्त ४६ में हुई प्रांतीय 
शिक्षा मंत्रियों की का्फ स के निम्रय, १६४६ 
में पास हुए सेंट्रल एडवाइज़ री शिक्षा बोर्ड के 
प्रस्ताव और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफा- 
रिशों के भी विरुद्ध है । प्रासंगिक अवतरण 
तीचे दिये जाते हैं :-- 
कांग्रेस वकिड्रः कमेटी का निश्चय 
“प्राइमरी स्तर पर बच्चे की शिक्षा मातृमाषा 
के माध्यम से होगी भ्रौर इसका निरचय बच्चे के माता 
पिता या भ्रभिभावक की इच्छा पर निर्भर होगा । 
साधारणत:ः यह माध्यम क्षेत्र या प्रान्त की भाषा होगी । 
_दरल्तु भ्रन्य स्थलों पर भी विशेषतः सीमा ( पट्टी ) के 
क्षेत्रों में शोर बड़े २ शहरो में जहा भिन्न-भिन्न भाषाश्रों 
के बोलने वाले लोग रहते हैं, भ्रल्पसंख्यकों की भाषा में 
शिक्षा देनेवाले स्कूल या भ्रन्य प्राइमरी स्कूलों में सेक्शन 
खोल दिये जायेंगे । यदि उस भाषा में शिक्षण की मांग 
करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उचित हो उदा- 
हरणार्य १५। परन्तु इस भ्रकार के स्कूलों और सेक्‍्शनों 
में भी अल्पसख्यको की भाषा बोलने वाले बच्चों के 


छिक्षण की व्यवस्था मिडिल स्तर से होगी ।” 
प्रान्तोय शिक्षा मन्त्रियों की कास्फ्र त 
का निइचय 


(द) माध्यम के रूप में प्रारम्भ से लेकर 
भ्रन्‍्त तक क्षेत्रीय भाषा श्रनिवायं विषय होगा । 
सेन्ट्रल एडवाइज री शिक्षा बोड का निश्चय 

जूनियर बेसिक स्वर पर शिक्षा का माध्यम 


बच्चे की माठ्भाषा होती चाहिए श्रौर जहां 
माढ भाषा क्षेत्रीय या राज्य भाषा से भिन्न हो 
वहां मात भाषा में बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था 
अवद्य होनी चाहिये “*'*** यह क्षेत्रीय या राज्य 
भाषा जहां मातृभाषा से भिन्न हो, वहां तीसरी 
श्रेणी से पहले और छूनियर बेसिक स्तर की 
समाप्ति के बाद प्रारम्भ न होनी चाहिये ।' 

इन सब के अनुसार माध्यमिक स्तर पर 
क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई श्रनिवायें हो सकती है 
दूसरे क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा की नहीं । इस 
सिद्धान्त को भारत सरकार ने भी स्वीकार 
किया है । प्राम्मयं है कि यह व्यापक नियम 
पंजाब में ही क्‍यों तोड़ा गया है और प्रत्येक 
बच्चे के लिये न केवल क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई 
ही श्रनिवायय की गई है, प्रत्युत भ्रक्षेत्रीय भाषा 
की भी । इस नियम भंग का कारण शैक्षणिक 
नहीं है। यह राजनेतिक एवं साम्प्रदायिक बताया 
जाता है । 
हमारी प्रमुख मांगें 

(श्र) शिक्षा संस्थाओं में बच्चे की शिक्षा 
का माध्यम पूर्णतः: माता पिता की इच्छा पर 
छोड़ दिया जाना चाहिये । 

बस्तुत: इसके लिए किसी युक्ति की आवश्यकता 
नहीं है । इस बात से निषेध नही किया जा सकता कि 
बच्चे की शिक्षा किस भाषा में हो इसका प्रन्तिम निर्णय 
बच्चे के माता पिता के द्वारा ही होना चाहिए। 

(ब) किसी भी स्तर पर दोनों क्षेत्रीय 
भाषाओ्रों में से किसी भाषा के द्वितीय भाषा के 
रूप में पढ़ने की बाध्यता न होनी चाहिये । 

संक्षेप में प्रत्येक भाषा को सीखने की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए । हिन्दी या पंजाबी पढ़ने की बाध्यता 
न होनी चाहिए । बाध्यता से केवल वमजस्य उत्पन्त 
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प्राप स्वतन्त्रता देंगे तो भ्रपनी मर्जी से पढ़ने की अधिक 
संभावना होगी | 
(स) शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी का 
स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए । 
यह स्वाभाविक ही है श्रौर सरकार की अखिल 
भारतीय नीति के भ्रनुफूल है । यह ध्यात रखना चाहिए 
कि पंजाब में हिन्दी न केवल राष्ट्रभाषा ही प्रपितु 
क्षेत्रीय भाषा भी है । 
(द) जिला स्तर तक सरकारी रिकार्ड 
दोनों लिपियों में रखा जाना चाहिए । 
ऐसा करने में कोई कठिनाई त होगी झौर यह 
व्यवस्था सम्बद्ध जनों के लिए सुविधा जनक होगी। 
थोड़े से म्तिरिक्त व्यय पर ध्यान न देना चाहिए। 
(र) समस्त नए पंजाब के लिए भाषा की 
एक ही योजना होनी चाहिए ! 
पंजाब के मुख्य मन्‍्त्री और भारत के प्रघान मन्त्री 
दोनों ने ही इस माग को युक्तियुक्त माता है । इसका 
भ्रभिप्राय यह है 37 में भी जो भ्रब पंजाब में मिल 
, गया है पंजाब जैसी द्भाषानीति व्यवहृत होनी चाहिए । 
निस्सन्देह इसके में कुछ समय लगेगा, परन्तु यह 
काय्ये समभौता करके वाले दलों की सनक पर न छोड़ा 
जाना चाहिए । 
आय समाज मैदान में कंसे आया ? 


हम पर सबसे बड़ा श्रारोप यह लगाया 
जाता है कि आरयंसमाज जैसी धाभिक संस्था का 
इस विवाद में पड़ना उचित नहीं है। अतः इस 
सम्बन्ध में भ्रायंसमाज की स्थिति का स्पष्ट किया 
जाना ग्राववयक है । निस्सन्देह आर्यसमाज 
धार्मिक संस्था है जो देश और विदेश में धामिक, 
सांस्कृतिक, शक्षिषक और लोकोपकारक कार्य 
करता है । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आयें समाज 


सावे देशिक 


द्वोता है। इससे सदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि 
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से क्षेत्रीय योजना वा. भ्रन्य किसी फामूले वा 
व्यवस्था को नहीं छुपा है । यदि उसका कोई 
अंश छुआ है तो वह अंश भाषा के प्रश्न से 
सम्बद्ध है। यद्यपि उन फाममूलों और व्यव- 
स्थाश्रों में ऐसी बहुतसी चीज़ें हैँ जिन पर उचित 
रीति से आपत्ति हो सकती है, परन्तु यह कार्य 
राजनैतिक संस्थाओं वा उन संस्थाओ्रों का हो 
सकता है जो प्रचलित विवादास्पद राजनीति 
में भाग लेती है । 

समस्त धार्मिक संस्थाओं के लिए भाषा का 
प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ करता है दरोंकि इसका 
समाज के सांस्कृतिक जीवन पर प्रभात पड़ता 
है। श्राप मुस्लिम भावनाश्रों को ठेस 'पहुँचाये 
बिना अरबी को और हिन्दू भावनाझों को ठेस 
पहुंचाए बिना संस्कृत को नही छू सकते । संसार 
जानता है कि यहूदियों ने जब एक छोटे से प्रदेश 
पर अधिकार प्राप्त करके स्वतन्त्रता प्राप्त की, 
तो उन्होंने यहूदी भाषा को अपनाया और उसमें 
जीवन शक्ति फ॒ुकी जो लगभग मर चुकी थी। 
आ्रायंसमाज की हिन्दी सम्बन्धी भावनाश्रों पर 
इस पुस्तिका के प्रारंभ में प्रकाश डाला जा 
चुका है । है 

झाय समाज श्न्य कारणों से भी पंजाब 
में हिन्दी के लिए संघर्ष कर रहा है। पंजाब 
में आर्य समाज की स॑ कड़ों शिक्षा संस्थाएं हैं 
जिनमें हिन्दी को मुख्य स्थान प्राप्त है श्र 
ब्रिटिशकाल में भी, जब अंग्रेजी श्रोर उदूं की 
तूती बोलती थी, हिन्दी को सम्मानित स्थान 
प्राप्त था। पंजाब से बाहर के लोगों को इस 
बांत का ज्ञान न होगा कि पंजाब की श्राधी से 
झधिक शिक्षा संस्थाओं का संचालन प्रायंसमाज 
के द्वारा होता है । भ्रवश्य कुछ स्कूलों भौर 
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सार्देशिक 
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कालिजों को सनातन धर्म सभा और अभ्रन्य हिंदू 
संस्थाएं भी चला रही हैं । जब हम विद्यार्थियों 
की संख्या को लेते हैं तो यह अनुपात बहुत बढ़ 
जाता है। भ्रतः हिंदू जाति के प्रगतिशील और 
सुधारवादी समाज के रूप में उन प्रयत्नों सेलोहा 
लेना आय समाज का कत्तंव्य है जिनका हिंदी 
की स्थिति पर दुष्प्रभाव पडता हो | इतना ही 
नहीं उसका ऐसा करना युक्तियुक्त भी है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भ्रार्ग समाज ने दो 
कारणों से इस प्रश्न को ग्रपने हाथ में लिया है 
झ्रौर वे कारण है सांस्कृतिक और शैक्षणिक । 
हमारी कार्य प्रणाली 

ऐसे बहुत से व्यक्ति है जिन्हें सम्भवत: यह 
विदित नहीं है कि प्रार्य समाज ने अंतिम अख्र 
के रूप में सत्याग्रह का आश्रय लिया है और 
ऐसा करने पर भी में जनता को यह बता देना 
ग्रवश्यक समभता हूं कि में और मेरे अंतरंग 
मित्र इस बात का पूरा २ यत्न कर रहे हैं कि 
यह सत्याग्रह उसी सीमा में रहे जो गवमेंट 
पर केस का औचित्य और भावनाश्रों की उग्रता 
झंकित करने के लिए अनिवार्य हो और यह 
किसी दश्षा में भी इस सीमा से अश्रागे न बढ़े। 
हमारी निरंतर यह भावना रही है कि गवनेमेंट 
हमारी अपनी है और हमें उस सीमा से झागे 
उसे परेशान नहीं करना है जो हमारे उहंश्य 
के लिए आवश्यक है। ऐसे अवसर भी अाते हैं 
जब मनुष्य को न केवल अपती सरकार और 
प्रपने बन्चु बांधवों के विरद्ध ही एवं ग्रात्मशुद्ध 
के लिए अपने विरुद्ध भी सत्यागृह करना पड़ 
जाता है। श्रतः जनता यह भ्रनुभव करेगी कि 
उत्तेजनाओं और अत्याचारों के होते हुए भी 
हम अधिक से भ्रधिक युक्ति-पुक्त, संयत श्रौर 


नियमित रहे हैं, जितना परिस्थितियों में मानवों 
के लिए संभव होता है। में उचित रीति से इस 
बात पर अभिमान कर सकता हैँ कि प्रार्य 
समाज का सत्यागृह उतना ही पवित्र और ब्रहि- 
सात्मक रहा है जितना स्वतंत्रता की प्राप्ति के 
लिए लड़ा गया हमारा कोई सत्यागृह रहा है। 
शराब बंदी, नमक सत्यागृह, जंगल सत्यागृह 
इत्यादि जैसे हमारे सत्यागृह संगूमों में स्मंसा- 
मान्य जनता ने जो कुछ किया उसका मुझे पता 
है। में तो सर्वसामान्य जनता की ही चर्चा कर 
रहा हूं। 

जनता को यह पता है कि आर्य समाज 
ने सत्यागृह का आ्राश्नण॒ उस समय तक नहीं 
लिया जब तक उसने प्रत्येक सम्भव वैध उपाय 
करके न देख लिया | पंजाब सरकार की भाषा- 
नीति का विरोध करने के लिए श्रमृतसर में 
अप्रेल ५६ में प्रमुख २ श्रार्यणजनों का एक 
लम्मेलन हुआ । जुलाई ५६ में जालंघर में 
पंजाब राज्य की भाषा नीति पर विचार करके , 
अपना केस उसके समक्ष रखने के लिए पंजाब के 
आर्य समाजों के प्रतिनिधियों का एक विशेष 
सम्मेलन हुआ । € सितम्बर १६५६ कोम्रम्बाला 
में सवेदल सम्मेलन हुआ, जहां उपस्थित प्रति- 
निधियों के सत्याग्रह करने के प्रबल प्रनुरोध के 
होते हुए भी, सरकार के पास एक आवेदन पत्र 
भेजने का निश्चय हुआ। इस दिशा में अन्य भी 
अनेक यत्न हुए, परन्तु उनका कोई परिणाम 
न निकला । ४ मई१६५७ को प्रधान मंत्री से 
एक शिष्ट मंडल ने भेंट की । पुनः: २० मई ५७ 
को पंजाब के मुख्य मंत्री से आ्रायंसमाज के एक्‌ 
शिष्टमंडल की भेंट हुई, परन्तु निष्फल । हिंदी 
प्रेमी जनता के और विशेषकर ग्रार्ससमाज वालों 
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समय प्रारंभ हो गया होता, परंतु श्रार्य प्रति- 

निधिसभा पंजाब और हिन्दी रक्षा समिति के 

प्रधान श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने 
सत्यागृह न करके सदुभावना का मार्ग चुना और 
वे आर्य समाज के सुप्रसिद्ध सम्मानित ५ संन्‍्या- 

सियों के साथ सदुभावना यात्रा पर चंडीगढ़ 
गए । ३० मई को उन्होंने राज्य के मुख्य मंत्री 
सै भेंट करके अपनी शिकायतों के निवारण के 
लिए कहा | परंतु उस भेंट का भी कोई परिणाम 

ते निकला । आर्यसमाज के नेताओं ने एक वर्ण 

तक पंजाब राज्य भ्रौर केन्द्रीयसरकार के उच्चा- 

धिकारियों के दरवाजों को खटखटाया । कुछ ने 

सहानुभूति दिखाई, परंतु किया कुछ नहीं । कुछ 

ने श्रार्य समाज के शिष्टमंडलों के साथ बड़ा 

उदासीन व्यवहार किया । कुछ ने तो उन्हें 

मास्टर तारासिंह का. दरवाजा दिखाया । अपनी 

उचित एवं | | मांगों के समाघान के लिए 

किए गए इन प्रयत्नों के बाद श्रार्ससमाज 
ने सत्यागृह का लिया, इस आशा और 

भावना के साथ कि ईनकी तपस्या, त्याग तथा 

बलिदान से राज्याधिकारियों की आंखें खुलेंगी 

झ्ौर उनका द्वृदय द्रब्रित होगा । 


हमारा सत्याग्रह 

छून ४७ के प्रारंभ में पंजाब राज्य की 
राजधानी चंडीगढ़ में सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ । 
सत्याग्रह की विधि सरल थी । सत्याग्रही सचि- 
बाज़य को जाने वाली सड़क पर जलूस बनाकर 
जाया करते थे भोर गिरफ्तारी केलिए सचिवा- 
लय के द्वारके सामने बैठ जाया करते थे । 
पंजाब सरकार ने जो ढंग अपनाया वह यह था 


सावेदेशिक 
के विशेष आग्रह को देखते हुए सत्यागृह उसी 
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आय 


कि सत्मराग्रहियों को गिरफ्तार करने के स्थान 
पर पुलिस उन्हें बलातू घसीटती, प्रायः मारती 
पीटती और पुलिसलारियों में धकेल देती थी। 
सत्याग्रही मीलों दूर जंगल में छोड़ दिये जाते 
थे। संन्यासी एवं महिला सत्याग्रहियों के साथ 
भी यही व्यवहार किया जाता था । सैकड़ों 
सत्याग्रही पुलिस की इस बबंरता के शिकार हुए 
और उनकी भयंकर चोटें श्राई । इस सम्बन्ध 
में हुई श्रनेक जघन्य घटनाश्रों कां में विस्तृत 
वर्णन करना नहीं चाहता । 


श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज के पत्र 
के उत्तर में श्री जवाहरलाल जो ने एक पत्र 
भेजा था | यद्यपि उस में हमारी मांगों की 
स्वीकृति की दिल्ला में कोई तत्त्व की बात न थी, 
तथापि उनकी भाषा से हमें ग्राशा की लक 
दीख पड़ी थी। श्रतः आर्यप्तमाज ने सत्याग्रह की 
तीव्र न करने का निश्चय किया, यद्यपि रोहतक 
में दूसरा केन्द्र खोलने का प्रबल आग्रह किया 
जा रहा था। परन्तु पं० जी के विदेश से लोटने 
के बाद भी पं० जी के पत्र का कोई सुपरिशाम 
न निकला और उनके दूसरे पत्र से तो हमारी 
समस्त आशाए मिट्टी में मिल मई । अ्रतःअपने 
लोगों को रोहतक में सत्याग्रह करने से रोकने 
का कोई कारण ने रह जाने के कारण वहा 
केन्द्र खोलने की शभ्रनुमति दे दी गई। वहां ता० 
३० जुलाई५७ से सत्याग्रह का श्रीमणेश हुआ । 
इसके बाद की अत्याचार और नृशंसता की 
कहानी बड़ी लम्बी झौर दुखद है। इन अत्या- 
चारों में राज्य सरकार ने सभ्यता और कानून 
को उठाकर एकश्योर रख दिया था। इसी प्रकार 
की घटनाझों की खबर प्राय: प्रतिदिन झ्ाती थी 
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जिनमें से बहुतसी का लोगो' को पता नहीं चला, 
ब्रन्तु रोहतक से ७ मील दूर बहुअकबरपुर की 
धटना किसी भी सभ्य सरकार के लिये अपितु 
भ्रद्ध सभ्य सरकार के लिए भी कलंक का 
टीका है । 
बहुअकबरपुर की घटनाएं 

१४-८-४७ को रोहतक में बहुत से सत्याग्रही 
घुलिसलारी में भरे गए। उनमें से तीन लारियां 
हिसार के लिये रवाना हुई । हिसार जाने वाली 
सड़क पर रोहतक से ७ मील दूर बहुअ्रकबरपुर 
नामक एक ग्राम है। दो लारियां बिना किसी 
घटना के गांव में से गुजर गई । गांव वालों ने 
तीसरी लारी रोक लीं । इसका कारण जैसा 
कि उन्होंने मुझे बताया यह था कि रात हो 
गयी थी भौर वे लोग सत्याग्रहियों के खाने पीने 
का प्रबंध करना चाहते थे क्योंकि वे समभते थे 
कि उन्हें पुलिस दूर जंगल में भूखा प्यासा छोड़ 
देगी । क्यों कि वह ऐसा करती भाई थी । लारी 
के रुक जाने पर, सत्याग्रहियों मे गांव वालों को 
कहा कि गिरफ्तार होने के बाद उनका चालान 
हो गया है भौर वे जंगल में छोड़े जाने के लिये 
नहीं ले जाये जा रहे हैं। इस पर गांव वालों ने 
लारी जाने दी। दूसरे दिन प्रर्थात्‌ १५ अ्रगस्त 
को पुलिस बहुसंख्या में गांव में पहुँची ओर गांव 
को घेरकर जवान, बूढ़ा, बच्चा और स्त्री प्रा 
पुरुष जो उनके हाथ भ्राया उसे पीटने छगी। 
पूलीस ने उनका सामान भी छीना । तहसील 
हांसी के एक दूसरे गांव का एक व्यक्ति छोटू 
राम रोहतक में ग्रपनी पत्नी को डाक्टर को 
दिखाकर लॉटा था । पुलिस ने उसे भी डुरी 


निकाल लिया गया यहां तक की दवाईका नुस्खा 
भी न छोड़ा गया । जब उसने बड़े पुलिस 
भफसर से अनुनय विनय की, तो नुस्खा तो 
वापिस कर दिया गया परन्तु भ्रन्य वंस्तुए न 
लोटाई गई, जिनमें करंसी नोट भी थे । पुलिस 
दीपू के घर में घुस गई जहां उस समय उसकी 
पत्नी और फूलवती नामक पन्द्रह यर्षीय जवान 
लड़की थी । जिन्‍्हो ने भय के मारे एक कमरे में 
घुसकर भीतर से जंजीर लगाने की चेष्टा की । 
पुलिस के सिपाही ने जबरदस्ती दरवाजा खोला 
और इस भगशड़े में लड़की की एक बाँह उतर 
गई । जब मैं १७-८-५७ को उस ग्राम में गया 
तो मैंने उस लड़की के कन्बे पर पट्टी बँधी हुई 
देखी । पुलिस ने १५-८-५७ को जो कुछ किया, 
उससे उनका क्रोध शान्त न हुआ । अतः १६ 
अगस्त को भी पुनः वही सब कुछ किया गया । 
मैंने रघुवीर का घर देखा जिसमें पुलिस बलातु 
घुस गयी थी ।उसकी चीजें बाहर फेक दी थी 
औरजिसमें से कुछ टूट फूट गई थीं। पालने 
में लेटे हुए शिद्रु को भी नहीं छोड़ा गया था । 
इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग स्वीकार 
नहीं की गई । मेंने कांग्रेस अ्रध्यक्ष श्री ढेवरभाई 
को इस घटना का हाल सुनाया था। संभवत' 
उनकी प्रेरणा पर कुछ कांग्रेसी मित्र अर्थात्‌ श्री 
पं० मौलिचन्द शर्म्मा और पं० झलगूराय जी 
शास्त्री ग्राम में गए थे और उन्होंने घटना की 
जांच की थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष या 
प्रधानमंत्री या दोनों को ही अपनी रिपोर्ट दी 
होगी । परन्तु वे रिपोर्ट श्रब॒ तक प्रकाशित 
नहीं हुई हैं । 


तरद् पीठा । उसकी जैब में जो कुछ था कह 
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फिरोजपुर जेल कांड 


यतः जस्टिस ऐस० वी० कपूर द्वारा इस 
कांड की जांच हो रही है भ्रतः में फिरोजपुर 
जैल के भीतर घटित इस दुर्घटना की हृदय- 
विदारक बातों का वर्णन करना उचित नहां 
समभता । वहां लगभग ५५० सत्याग्रही रखे 
गए हैं । जनता की सूचना के लिए में वह 
जानकारी दू गा जो २८-८-५७ को जेल में जाने 
पर मुझे प्राप्त हो सकी हैं। जल्मी हुए सत्या- 
ग्रिहयों की संख्या ३१२ है। १ की मृत्यु हो 
गई । २ जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे 
थे और बाद में खतरे से बाहर बताए गए 
थे। ३६ को भयंकर चोटें श्राई थी, यद्यपि 
२७२ को भयंकर चोटें नही लगी थीं तथापि 
उनमें से श्रधिकांश काफी चोटो' से पीड़ित थे । 
७३ अस्पताल में भरती किए गये, जिसमें 
संभवत: अन्यों के लिये स्थान न रह गया था । 
जैल में मेरे साथ पर अलगूराय श्षास्त्री भी गए 
थे। मुझे जो श्रनुभव॑ हुआ उसके सम्बन्ध में 
में कुछ नहीं कह सकता । जब पं० अ्रलग्ूराय 
जी घायलों को देख रहे थे, और उनकी कष्ट 
कहानी सुन रहे थे तब मैंने उन्हें कई बार रोते 
हुए देखा । हमने बेरकों के भीतर तथा अन्य 
स्थानों पर खून के धब्बे पड़े देखे । मेरा विश्वास 
है कि श्री शास्त्रीजी ने समस्त घटना की रिपोर्ट 
कांग्रेस हाई कमान को भेज टी होगी। जांच 
के कारण मेरा मु ह बंद है । परन्तु जब समस्त 
घटना जनता के समक्ष श्रायगी तो भारतके हिंदी 
प्रेमियों की श्रात्माए कांप जायेंगी । 

२८ अगस्त १६५७ को मेंने भाय॑ समाज 
की ओर से घोषणा की थी कि ध्रायंसमाज श्री 


सावदशिक 
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जस्टिस एस० वी० कपूर द्वारा जांच में पूर्ण 
योग देगा, जिसकी नियुक्षित की सरकार को 
और से उस समय घोषणा हुई थी। परन्तु 
जांच द्वारा निर्णतिव्य विषयों के सम्बंध मे, 
जिन की घोषणा मैंने ३०-८-५७ को पढ़ी थी, 
मुझे एक बात कहनी है। निर्णीतिब्य विषयों 
की घोषणा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है। 
*” * निम्नलिखित के विषय में जाच की जायेगी 

(१) २४ प्रगस्त १६५७ को फिरोजपुर जेल में 
लाठी प्रहार किन कारणों से हुआ ? 

(२) सरकारी कमंचारियों ने कैदियों को हटाने 
झौर उन्हे काबू मे लाने के लिए जिस शक्ति 
का प्रयोग किया वह प्रत्यधिक थी या नहीं ? 

(३) यदि थी तो सम्बद्ध कर्मचारियों की उसके 
लिए कितनी जिम्मेदारी थी ? 

यह सरकारी घोषणा ३०-८-५७ के प्रातः 
समाचार पत्रों में छपी । मुझे जांच के क्षेत्र के 
सम्बंध में बड़ा संदेह है । मेंने सुप्रीम कोर्ट के 
एक प्रसिद्ध और मुख्य ऐडवोकेट श्रीयुत ऐन० 
सी० चटर्जी से परामर्श किया । उनकी सम्मति 
भी यही थी कि जाच का दूसरा विषय आ्रापत्ति- 
जनके है । इसके पहले ही यही मान लिया 
गया प्रतीत होता है कि कंदी काबू से बाहर 
थे । ग्रधिकारियों का बल प्रयोग क रना युक्ति- 
युक्त था और निर्णीतिब्य विषय केवल यह था 
कि दक्ति का प्रयोग सीमा से श्रधिक किया गया 
था वा नहीं । अतः श्रीयुत चटर्जी ने सुझाव 
दिया कि निर्णीतव्य विषय निम्नप्रकार के शब्दों 
में भ्रकित होने चाहिए थे १ 


(भ्र) फिरोजपुर जेल में २४ अ्गस्थ के 
लाढी प्रहार के कारण क्‍या थे ? 8 


४३६ 


(ब) इस प्रकार के लाठी प्रहार की श्राव- 
इयकता थी या नहीं ? 


(स) यदि थी तो सरकारी अधिकारियों 
द्वारा प्रयुक्त शक्ति सीमा से अधिक थी या 
नेहीं ? 

(द) यदि अधिक थी तो सम्बद्ध अधि- 
कारियों की जिम्मेदारी का निरचय होना 
चाहिए था । 


मैंने केन्द्रीय और पंजाब सरकार को 
निर्शतिव्य विषयों में सुधार करने के लिए 
लिखा है जिससे जनता के समक्ष पूर्णो सत्य 
भरा जाय । हमारा पक्ष यह है कि आक्रमण की 
ज़रा भी श्रावरयकता न थी। इसकी योजना 
पहले से बन गई थी श्रौर यह योजना हमारे 
सत्याग्रहियों के निरमेंम एवं अवैध दमन की 
सरकारी नीति की श्र खला की एक कड़ी थी । 


हम इस झ्राशा के साथ जांच के साथ 
सहयोग कर रहे हैं कि यह जांच सर्वाज् पूर्णा 
होगी, माननीय न्यायाधीश के हाथ पूरे सत्य 
को जानने में स्वतन्त्र होंगे, और जज महोदय 
को कोई भी बात पूर्व से निश्चित और स्वीकृत 
मान लेने के लिए त कहा जायग्रा जेसा कि 
निर्णीतव्य विषयों की घोषणा से प्रकट 
होता है । 

मुझे यह भी भ्राशा है कि श्री सुमेर्सिह 
की मृत्यु से लेकर उनके दाह कम तक का 
समस्त मामला भी माननीय न्यायाधीश को 
जांच परिधि के भौतर होंगा । 


भाषा आयोग की रिपोर्ट 
हमारे राष्ट्रपति महौदय ने भारत की 


सा्वदेशिक 
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भाषा समस्या के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए 
संविधान की घारा सं० ३४४ के अनुसार एक 
भायोग की नियुक्ति की थी जिसका नाम 'सर- 
कारी भाषा आयोग” रखा गया था। इस 
आयोग के अध्यक्ष श्री वी. जी. खेर जैसे प्रख्यात 
और सम्मानित महानुभाव थे और इसके सदस्य 
भारत के चुने हुए प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रायें 
समाज की मांगों के साथ झायोग के सुभावों 
और सिफ़ारिशों की साहर्यता दिखाने के 
उहं श्य से, कतिपय सुझाव नीचे उद्घृत किए 
जाते हैं-- 
“हमारी सम्मति में देश भर में स्कूल स्तर पर 
हिन्दीकी शिक्षा भ्रननिवायं होनी चाहिए । भौर इस 
प्रकार की कार्यवाही के लिए युक्तिया प्रबल और 
सुनिश्चित हैं । 
हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों के 
विद्याथियों को एक दूसरीभारतीय भाषा (संभवत: 
दक्षिण भारतीय भाषा ) श्रनिवार्य रूप से पढ़नी 
चाहिए हमने इस सुझाव पर विचार किया और 
यह भ्रस्वीकृत हुआ । 
उपयु कत से यह स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट के, 
विख्यात एवं विद्वात्‌ सदस्यों का यह मत है कि 
हिन्दी सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए. श्ौर 
हिन्दी वालों को अन्य भारतीय भाषा पढ़ने के 
लिए बाध्यतां न होनीं चाहिए। हमारी मांग 
तो इससे भी कम है । हमारी मांग यह है कि 
हिन्दी या पंजाबी की पढ़ाई में बाध्यता न होनी 
चाहिए। हम विद्यार्थी के लिए पूर्ण स्वतंत्रता 
चाहते हैं । वह अभ्रपनी इच्छासे चाहे हिन्दी पढ़े 
पा पंजाबी 
... इन सब बातों को हृष्टि में रखते हुए राज्य भाषा 
[हिन्दी ) के स्वाथ २ भ्रन्य भारतीय भाषोप्रों 
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के लिखने में स्वेच्छया देवनागरी लिंपि को भ्रपनाने 
की भी हम सिफ़ारिश करेगे । 
श्रायसमाज भी ठीक यही चाहता है श्र्थात्‌ 
पंजाबी भाषा को हिन्दी वा गुरुमुखी में लिखने 
की स्वतंत्रता । 


कतिपय आरोपों का समाधान 


हम पर साम्प्रदायिकता क़ा दोषारोपण 
किया जाता है। हमने अनेक बार इस आरोप 
का खंडन किया है । हमारा यह दावा है कि 
हमारी मांगों में या हमारे आंदोलन में साम्प्र- 
दायिकता जैसी कोई बात नहीं है, हम कोई 
सुविधा नहीं चाहतेहेँ । यदि हम या हमारी 
मांगें साम्प्रदायिक कही जा सकती है तो उसी 
तराजू में तोले जाने पर भाषा श्रायोग के देश- 
भक्‍त सदस्य दुगने साम्प्रदायिक सिद्ध होंगे। 
झौर उनकी कोटि में रखे जाने में हमें दुःख 
न होगा । 
राजनंतिक 

हम पर दूसरा आरोप लगाया जाता है कि 
हमारा आंदोलन राजनैतिक है। इससे भी 
हमने अनेक बार इन्कार किया। आरयेसमाज 
ने कभी भी राजनैतिक अधिकारों वा प्राधि- 
कारों की मांग नहीं की हैं और न वह अब 
ऐसी मांग करता है। इसे किसी राजनैतिक 
स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी है। वह तो एक 
मात्र यही चाहता है कि पंजाब में भाषा 
समस्या का समाधान न्यायपूर्वक हो जाय । 
इसका अन्य किसी विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। हाथ कंगन को आर्सी क्या ? भ्रार्ये समाज 
की रुचित मांग स्वीकार कर ली. जाय ऐसा 
होते ही सत्याग्रह बंद हो जायया। 


हमारा किसी समुदाय या भाषा के साथ 
कोई रूगड़ा नहीं 


हमारे मन में किसी भाषा,लिपि या वर्ग के 
प्रति जरा भी दुर्भाव नहीं है । श्रायंसमाज भ्रन्य 
भाषाओं या लिपियों का श्रादर करता है और 
उनकी उन्नति के मार्ग में रोड़ा नहीं बनना 
चाहता है। पंजाबी और ग़ुरुम्रली के विषय में 
यह बात विशेष रूप से कही जा सकती है, 
ग्रुरओं ने और उनके अनुयायियो ने भारतीय 
इतिहास के संकट काल में हिन्दू धर्म की रक्षा 
के लिये महान्‌ त्याग और बलिदान किया था । 
झत: उनके प्रति हमारी आदर भावना के 
सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हो सकता। मैं 
अपने सिख भाइयों को यह विश्वास दिला 
सकता हैँ कि हमारा आन्दोलन न तो सिख- 
विरोधी है और न पंजाबी-विरोधी ही। क्या 
में उन्हें याद दिला सकता हूँ कि पंजाब में श्रार्य 
समाज आ्रान्दोलन का नेठृत्व कुछ सिख भाइयों 
ने भी किया है और आयेसमाज अपने भजनों 
और प्रवचनों में सिख गुरुओ' के गुणगान करता 
रहा है। सिख ग्रुरुओ के प्रति श्रद्धा भाव 
रखने में श्रायंसमाज किसी से पीछे नहीं है । 

यह आधुनिक इतिहास की बात है कि 
आये समाज के हैदराबाद सत्याग्रह ने सिख मत 
सहित समस्त घ॒र्मों को हैदराबाद राज्य के 
अत्याचारपूर्णो बन्धन से मुक्त किया था। 
निजाम सरकार के धर्म विभाग द्वारा लगाये 
गये प्रतिबन्धों के कारण न तो मन्दिर और 
गुरुदारे बत सकते थे और न उनकी मरम्मत 
ही हों सकती थी । हमारे सत्याग्रह के फलस्व- 
रूप न केवल मन्दिरों से हीं प्रपितु ग्रुरू द्वारों 
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पर से भी प्रतिबन्ध उठ गये थे । क्या यह बात 
भुलाई जा सकती है कि 'गुरु के बाग के मोर्चे 
में आयंसमाज के नेता पृज्य श्री स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍्द जी महाराज ने भाग लिया श्र वे जेल 
गये थे । आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान 
श्री रायबहादुर बदरीदास जी ने सिखों की ओर 
से एकमात्र प्रेममाव से लाहौर हाईकोर्ट में 
प्रसिद्ध शहीदगंज केस लड़ा और विजय प्राप्त 
की । आयेसमाज ने आड़े समय में सदेव सिखों 
का साथ दिया है । 


हमारा झगड़ा सरकार के साथ है 


मैंने ऊपर इस बात की चर्चा की है कि 
सिखों के साथ आये- समाज का कोई भगड़ा 
नहीं है | भ्रब मैं यह बताना चाहता हैं कि 
हमारा झगड़ा किसके साथ है ? हमारा भगड़ा 
सरकार के साथ है। भगड़े में दूसरा पक्ष सिख 
भाई कदापि नहीं हैं। सरकार के साथ भी 
हमारा झगड़ा उसकी पंजाब में भाषा-नीति 
तक ही सीमित है । 

सिखों के साथ झाये समाज का भगड़ा 
बताना सर्वसाधारण जनता में भ्रम और 
भ्रान्ति व्याप्त करना है । जाने में वा अनजाने 
में इस भ्रम के उत्पन्न कर दिये जाने के कारण 
ही सिखों और अन्य हिंदुओं के सम्बन्ध खराब 
बनते जा रहे हैं, जिसकी उत्तरवायिता झारये- 
समाज वा उसके भान्दोलन पर नहीं डाली जा 
सकती ! इसकी उत्तरदायिता उन लोगों पर है 
जो समय बेसमय हमारे आन्दोलन को साम्प्र- 
दायिक कह कर उसके सम्बन्ध में भ्रांति फैलाते 
है और इस प्रकार देश द्रोहिणी साम्प्रदा- 
यिकता को बढ़ावा देते हैं । । 


साबेदेशिक 
आयंसमाज के पृर्व के २ सत्याग्रह और कांग्रेस 
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स्वतन्त्रता प्राप्त करने और प्रतिबन्धों की 
जंजीर तोड़ने के लिए आर्यसमाज को बहुत से 
युद्ध करने पड़े हैं । में उनमें से केवल अ्रन्तिम 
दो की चर्चा करूगा जिनकी मुझे! पूर्ण जान- 
कारी है और जिनका संचालन न्यूनाधिक रूप 
में मेरे द्वारा हुआ है । एक सत्याग्रह तत्कालीन 
हिज़ एवजाल्टेड हाईनेस निजाम की सरकार के 
विरुद्ध हैदराबाद में भर दूसरा मुस्लिम लीगी 
सरकार के विरुद्ध सिंध में हुआ था | हैदराबाद 
का धर्म युद्ध धामिक स्वतत्रता की प्राप्ति के 
लिये फर्वरी १६३९ से अगस्त १६३६ तक 
चला । वहां हिंदुओं के धामिक अनुष्ठानों पर 
कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे । सिध में सत्यार्थ- 
प्रकाश का एक समुल्लास और इस प्रकार उस 
समुल्लास सहित समस्त सत्यार्थप्रकाश पर 
प्रतिबंध लगाया गया था । यह सत्याग्रह कुछ 
समय तक चला | मैं इन पंक्तियों के द्वारा इन 
दोनों सत्याग्रहों के प्रति कांग्रेस के रुख पर 
प्रकाश डालना चाहता हैँ । अतः में इन झांदो- 
लनों के श्रन्य अंग्रो को न छुऊगा, सिवाय 
इसके कि जब मेरे उह्दं श्य के लिये उनको छूना 
श्रावशयक होगा । 

प्रायः सब लोगों को पता है कि इन दोनों 
झ्रवसरों पर कांग्रेस मुख्यतया उसके उच्चतम 
नेता प्रारम्भ में आर्यंसमाज के आन्दोलन के 
विरद्ध थे । 


हैदराबाद सत्याग्रह 

शोलापुर में२५ से २७ दिसम्बर १६३८५ 
तक भ्रार्य महासम्मेलन का भ्रधिवेशन हुझ्ना, 
जिसमें आरयंसमाज की मांगें निश्चित की मई । 
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सरकार उन मांगों को स्वीकार न करे तो 
सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया जाय। श्रन्त में 
आयेंसमाज को सत्याग्रह प्रारम्भ करना पड़ा। 


उसी समय हैदराबाद की स्टेट कांग्रेस ने 
हैदराबाद में नागरिक स्वतन्त्रता के लिए आांदो- 
लन छेड़ दिया। हिंदू महासभा ने भी धामिक 
स्वतंत्रता के लिये अपना सत्याग्रह प्रारम्भ 
किया । इस पर कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह बंद 
कर दिया । कांग्रेस के नेताओं ने चाहा कि 
झारयंसमाज भी अपना सत्याग्रह बंद कर दे। 
उन्होंने निजी रूप में औऔरौर सावंजनिक रूप में 
दोनों प्रकार से अपने विचार प्रकट किये । 
आयंसमाज का अपने पक्ष के औचित्य में पूर्ण 
विश्वास था | श्रतः आरयंसमाज के लिए अपने 
सत्याग्रह को बंद करना सम्भव न था क्‍योंकि 
आायंसमाज ने झतिपुर्वक विचार के पश्चात्‌ 
जात-बुभ कर असना सत्याग्रह प्रारम्भ किया 
था । परन्तु हम महात्मा ग़रांधी की सम्मति को 
बदलवा कर उनके आशीर्वाद और कांग्रेस के 
महारथियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
उत्सुक थे । मेरा विश्वास था कि यदि हम बापू 
को अपने पक्ष के श्रौचित्य श्रौर शांत सत्याग्रह 
करने में श्रायंसमाज की क्षमता के सम्बन्ध में 
निश्चिन्त कर दें, तो उनकी इस सम्मति के 
होते हुए भी कि झ्ायंसमाज का सत्याग्रह बंद 
'होना चाहिए और आरयंसमाज के आंदोलन के 
बहुत से निदकों द्वारा उनके कान भरे जाने का 
प्रयत्न होते हुए भी हम उनका भ्राञ्ञीर्वाद प्राप्त 
कर लेंगे । में भरोर स्व० ला देवाबन्धु जी ग्रुप्त, 
जो मेरे न॒ केवल परममित्र ही थे श्रपितू भेरे 


सा्वदेशिक 
इसमें यह भी निईचय हुआ कि यदि निज्ञाम 
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छोटे भाई के समान भी थे, इस काम में जुट 
गये । बापू को आराश्वासित करने में हमें समय न 
लगा । इसके पश्चात्‌महात्मा गांधी जी ने अपनी 
पूरी शक्ति और सच्चाई से हमारे आंदोलन को 
सहायता प्रदान की। फिर कांग्रेस के प्रन्य 
महारथियों से भी हमें सहायता मिली । 


सिन्ध सत्याग्रह 


कांग्रेस के नेता प्रारम्भ में हमारे सिन्‍्ध 
सत्याग्रह के भी विरुद्ध थे। इस बात को 
दिखाने के लिये में एक घटना का वर्णन किये 
देता हैं । सिन्ध गवनेमेण्ट ढ्वारा सत्यार्थप्रकाक 
पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद स्व० भाई 
परमानन्द जी ने केन्द्रीय असेम्बली में एक काम 
रोको प्रस्ताव रखा । भारत सरकार केला 
मेम्बर (विधि मन्‍्त्री) सर फ्रांसिस म्यूडी ने इस 
प्रस्ताव का विरोध किया । म्रुस्लिमलीग वालों 
ते भी इसका विरोध किया जो उनके स्वभाव 
ओर मनोवृत्ति के बिल्कुल श्रनुकुल था । कांग्रेस 
असेम्बली पार्टी से यह श्राशा थी कि वे इस 
प्रस्ताव का पक्ष करते । कम से कम इतना तो 
करते कि सिन्ध सरकार की उस कार्यवाही का 
विरोध करते कि जिससे सत्यार्थप्रकाशपर प्रति- 
बन्ध लगाया था। परन्तु कांग्रेस असेम्बली पार्दी 
की श्रोर से सिन्ध सरकार की इस कार्यवाही के 
विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा गया । हम 
झयों ने इसे बुरा अनुभव किया औ्लौर वैयक्तिक 
रूपसे मुझे बड़ा दुःख हुआ । में सीधा वर्घा गया 
और सेवाग्राम में बापू के चरण्पों में बैठकर मैंने 
पूरी कहानी कह सुनाई । थोड़ी सी बातचीत के 
बाद जिसका उल्लेख करनेकी यहां आवश्यकता 


2५० सावदेशिक 


नहीं है। बापू ने पूछा 'तुम क्या चाहते हो ?' यदि वे ऐसा करेंगे तो वे एक चतुर वकील के 
मैंते कहा “में आर्यसमाज के पक्ष के समर्थन में सह भ्रपनी आसामीके केस को अस्वीकार करके 
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और सिन्ध सरकार द्वारा सत्याथ्थप्रकाश पर 
लगाये प्रतिबन्ध के खंडन में आपका एक प्रेस 
वक्तव्य चाहता हैं मुझे उनका वक्तव्य प्राप्त हो 
गया । इसके बाद में कांग्रेस के प्रन्य बड़े २ 
नेता्रों से मिला और उनका समर्थन भी मिल 
गया । हमें पं० जवाहरलाल जी का भी समर्थन 
प्राप्त हो गया था । 


पहांत्मा गांधी के प्रति कृतज्ञता 

दोनों भ्रवसरों पर आड़े समय में प्राप्त 
अमृल्य सेवाग्रों के लिये श्रार्य जगत्‌ और मैं 
वैयक्तिक रूप से महात्मा गांधी के क्ृतज्ञ हैं । 
हम अन्य नेताओ्रों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने दोनों 
झवसरों पर हमें भ्रपनी सहायता प्रदान की । 
महात्मा जो की अनुपस्थिति 

हमारा सब से बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमें 
ग्राशीर्वाद देने केलिये महात्मा गांधी आज हमारे 
मध्य में नहीं हैं। यदि ग्राज महात्मा जी हमारे 
मध्य होते तो हम श्रपने पक्ष का झौचित्य उन 
पर प्रतिपादित कर देते और निमग्वय ही हमें 
उनका समन प्राप्त हुआ होता । 

कांग्रेस के भ्रन्य महान्‌ नेताओं के हाथ में 


इस मामले को सद्भाव से तय करा देंगे। 
अपील 

में देश के समस्त विचारशील जनों से भी 
अपील करू गा कि वे इस समस्त मामले को. 
ठीक रूप में समभने का कष्ट करें । 

घनदवयामसिह गुप्त 
प्रधान 
सावंदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिति 


दिल्ली (सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा) 
६-६-१६५७  (इण्टर नेशनल एयन लीग, दिल्ली) 
पक एिकण। 
परिश्षिष्ट (अ) 


- पूर्वी पंजाब में भाषा के प्रश्न से सम्बद्ध 
प्रस्तावों का अन्तिम प्रारूप 
( सज्चर फामू ला ) 

१--पूर्वीय पंजाब में दो भाषायें पंजाबी 
शोर हिन्दी बोली णाती हैं । 

पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र में पंजाबी क्षेत्रीय 
भाषा होगी और हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में 
हिन्दी क्षेत्रीय भाषा होगी । प्रान्तीय शासन 


शासन की बागडोर है और वे इस भगड़े में एक विशज्येषज्ञोंके परामझंके भनुसार क्षेत्रोंका निर्धारण 


पक्ष हैं। श्रतः उनसे यह झाशा नहीं की जा 
सकती कि बे इस मामले में निष्पक्ष हो गे । 

में कांग्रेस के अन्य प्रादरणीय नेताओं प्ले, 
जो शासन में तहीं हैं, श्रपील के रूपए में एकशब्ब 
कहैगा । मैं उनसे प्राथंनाकरता हैं कि वे शासन 
से ऊपर उठ और ऋगयेसमाज के मामले की 


करेगा । 
प्रंजाबी का अर्थ गुुमुखी लिपि में लिखित 
पंजाबी होगा और हिन्दी का भ्र्थ देवनागरी 
लिपि में लिखित हिन्दी होगी । 
* २--जाबी भाषा क्षेत्र के समस्त स्कूलों 
में मैट्रिक शक झिक्षा का भाष्यम पंजाबी होगी 


निश्यक्ष जांच पड़ताल करें । मुझे मिश्यय है कि और प्राइमरी की ग्रन्तिम क्लास से लेकर मैट्रिक 


अक्टूबर १९४७ | 


तक हिन्दी अनिवाये विषय के रूप में पढ़ाई 


जायगी और कन्या पाठशालाग्रों में केवल 
मिडिल की श्र णियों में । 


तैसी ग्रवस्थाए' भी सामने आयेंगी जबकि 
विद्यार्थी के माता-पिता वा अभिभावक उसे 
हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा 
करें, इस आधार पर कि हिन्दी उसकी मातृ- 
भाषा है क्षेत्रीय भाषा नही है । ऐसी स्थिति 
में माता-पिता वा अभिभावक की धोषणा पर 
आ्रापत्ति किये विना प्राइमरी की श्रेणियों मे 
हिन्दो में शिक्षण की व्यवस्था की जायगी, 
परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में ४० 
भ्रथवा प्रत्येक क्लास में १० से कम न होनी 
चाहिए । इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी की 
श्रे णियोंमें विद्याथियों केलिए शिक्षा का माध्यम 


हिन्दी होगा, परन्तु] लड़कों के स्कूलों में चौथी 


श्रेणी से और लड़कियों के स्कूलों में छठी 
श्रेणी से क्षेत्रीय भाषा षा अनिवार्य विषय के रूप 
में पढाई जायगी । माध्यमिक श्रेणियों में भी 
इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
रहेगा, यदि गवनंमेण्ट, म्यूनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट 
बोडं के स्कूलों के समस्त विद्यार्थियों का $ भाग 
हिन्दी के माध्यम की प्रार्थना करें । गवर्नेमेण्ट 
सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाले स्कूलों मे भी 
हिन्दी के माध्यम का प्रबन्ध करेगी यदि स्कूल 
के ५ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और यदि क्षेत्र में 
हिन्दी शिक्षण की पर्याप्त सुविधायें न होंगी । 
$ की शर्ते की पूर्ति व होने की अवस्था में माध्य- 
भिक क्लासों में क्षेत्रीय भाषाके माध्यम से पढ़ना 
सुगम बनाने के लिए हिन्दी भाषा भाषी विद्या- 
थियों को पहले २ वर्षों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी 


सावदेशिक 
में लिखने की छूट दे दी जायगी, परन्तु माध्य- 


श्ण्र 


मिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा अनिवाये विषय 
रहेगा। 


३--हिन्दी भाषा भाणी क्षेत्र के समस्त 
स्कूलों में मेट्रिक तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
होगा और प्राइमरी की अन्तिम क्लास से लेकर 
मंट्रिक तक पंजाबी अनिवाय विषय के रूप में 
पढाई जायगी, कन्या पाठशालाओं में केवल 
मिडिल की श्रेणियों में । 


ऐसी अवस्थाएं भी सामने आयेंगी जब कि 
विद्यार्थी के माता पिता वा अभिभावक उसको 
पंजाबी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा 
करें इस आधारपर कि पंजाबी उसकी मातृभाषा 
है और क्षेत्रीय भाषा नही है । ऐसी स्थिति में 
माता-पिता वा भ्रभिभावक की घोषणा पर 
आपत्ति किये बिना प्राइमरी की श्रेणियों में 
पंजाबी भाषा में शिक्षण की व्यवस्था की 
जायगी, परन्तु ऐसे विद्याथियों की संख्या स्कूल 
में ४० और प्रत्येक श्रे णीमें १० से कम न होनी 
चाहिये । इस व्यवस्था के श्रनुसार प्राइमरी को 
श्रेणियों में विद्याथियों केलिये शिक्षाका माध्यम 
पंजाबी भाषा होगी, परन्तु लड़कों के स्कूलों में 
चौथी श्रेणी से और लडकियों के स्कूलों में 
छठी श्रणी से क्षेत्रीय भाषा अनिवायय विषय 
के रूप में पढ़ाई जायगी । माध्यमिक श्ररिणयों 
में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम 
पंजाबी रहेगा, यदि गवर्नमेण्ट, म्थूनिसिपल वा 
डिस्ट्रिकट बोर्ड के स्कूल के समस्त विद्याथियों 
का ३ भाग पंजाबी के माध्यम की प्रार्थना 
करें । गवर्नमेण्ट सरकारी सहायता प्राप्त करने 
वाले स्कूलों में भी पंजाबी के माध्यम का प्रबन्ध 


५०२ 


करेगी यदि स्कूल के $ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और 
उस क्षेत्रमें पंजाबी के शिक्षण की पर्याप्त सुविधां 
न होगी की३। छातं की पू्ति न होने की 
भ्रवस्था में माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा 
का पढ़ना गसुमबनाने के लिये पंजाबी भाषा 
भाषी विद्याथियों को पहले २ वर्षो में प्रइनों के 
उत्तर पंजाबी भाषा में लिखने की छूट दे दी 
जायगी परन्तु माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय 
भाषा अनिवार्य विषय रहेगा। 


४--क्षेत्रीय भाषा से भिन्न भाषा में शिक्षण 
की मांग से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित 
स्थितियों के सुधारके लिये गवनेमेण्ट अन्य 
आवश्यक निर्देश प्रचारित कर सकती है। 


५--सरकार द्वारा स्वीकृत परन्तु सहायता 
प्राप्त न करने वाले स्कूल में शिक्षा के माध्यम 
को उसकी प्रबन्ध समिति निश्चित करेगी। 
किसी दूसरी भाषा में शिक्षा के माध्यम की 
व्यवस्था करना उनके लिएग्रननिवायं न होगा 
परन्तु अवस्थानुसार दूसरी भाषा के रूप में 
पंजाबी या हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध करना 
अनिवार्य होगा । 

३--वर्तमान में अ्र॑ग्रेजी श्र उदूं शासन 
और न्यायालय की भाषाओं के रूप में व्यवहृत 
होती रहेगी और इण्डियन नेशनल कांग्रेस की 
वकिज्भ कमेटी की ५-८-१६४६ की बेठक में 
पारित प्रस्ताव में निहित सिद्धान्तों के प्रकाश 
में क्र: इन भाषाओं का स्थान हिन्दी और 
पंजाबी लेती रहेगी । 


( निश्चय की कापी संलग्न है ) 
७---ये प्रस्ताव उन विद्यार्थियों पर लागू 


सार्यदेशिक 
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न होंगे जिनकी मातृ भाषा न ॒तो पंजाबी है 
और न हिन्दी । इस प्रकार के विद्यार्थियों की 
मातृ भाषा में शिक्षा के लिये समुचित प्रबन्ध 
किया जायगा,यदि किसी स्थान पर इस प्रकार 
का प्रबन्ध सम्भव बनाने के लिये उनकी संख्या 
पर्याप्त हो । 

ह० भीमसेन सच्चर 
ह० गोपीचन्द भागंव 
ह० उज्जवल सिंह 

ह० करतार सिंह 


नई दिल्‍ली 
१-०१०-०१६४६ 


( परिशिष्ट ब ) 


पंजाब राज्य की रीजनल (त्षेत्रीय) कमेटियों 
की योजना की रूपरेखा 


(लोक सभा की मेज पर ३-४-५६ को रखी गयी ।) 


(१) पुन:संगठित समस्त पंजाब राज्य 
के लिए एक ही विधान सभा होगी जो समस्द 
राज्य के लिए एक मात्र विधान निर्मातृ संस्था 
होगी । राज्य का एक गवर्नर होगा जिसकी 
सहायता के लिए समस्त प्रशासन क्षेत्र के लिए 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की 
एक कोंसिल होगी । 

(२) कत्तिपय सुनिश्चित मामलों में सर- 
कारी कार्य के अ्रधिक सुविधाजनक संचालन के 
लिये राज्य, २ क्षेत्रों में विभाजित होगा जिनके 
ताम पंजाबी भाषा भाषी और हिन्दी भाषा 
भाषी क्षेत्र होंगे । 


(३) प्रत्येक क्षेत्र के लिये राज्य की 
विधान सभा की एक क्षेत्रीय समिति होगी जो 
प्रत्येक क्षेत्र के विधान सभा के सदस्यों से 
बनेगी झौर जिस में उस क्षेत्र के राज्य मंत्रि- 
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मण्डल के मंत्री भी सम्मिलित होंगे परन्तु सु्य ४--प्राइमरी श्र माध्यमिक शिक्षा । 
मन्‍त्री उसमेंसम्मिलित न होगा । ५--खेती । 


४--सुनिश्चित मामलों से सम्बद्ध विधे- 
यक क्षेत्रीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ्ना 
करेंगे । यदि क्षेत्रिय समितियां सुनिश्चित 
मामलों पर कोई कानून बनवाना चाहेंगी 
क्रथता सामान्य नीति के सम्बन्ध में, जिनमें 
साधारण व्यय के शभ्रतिरिक्त श्रन्य आथिक 
दायित्व सन्निहित न होगा, अपना सुभाव देना 
चाहेंगी तो वें प्रस्तावों के रूप में अ्रपना मन्तव्य 
राज्य सरकार को भेज सकेगी । 

* (५) साधारणतःक्षेत्रीय समितियों के परा- 
मशे को राज्य सरकारभोर राज्य विधान सभा 
स्वीकार करेगी । मत भेद होने की ग्रवस्था में 
मामला निरशेय के लिये गवरनेर के समक्ष रखा 
जाया करेगा, जिश्का निर्णय अन्तिम और 
मान्य होगा । | 

(६) २ न | के आधीन निम्न- 
लिखित मामले रहैंगे:- 


१--विकास सम्बन्धी और आशिक 
आ्रायोजन, जो राज्य की विधान सभा द्वारा 
निश्चित नीति और विकास योजनाओं के ढांचे 
के भ्रन्तर्गत होंगी । 

२-स्थानीय स्वशासन, श्रर्थात्‌ म्यूनिसिपल 
कार्पोरेशन इम्प्रूवमेन्ट ट्स्ट, जिला बोर्ड और 
स्वायत्त शासन वा पंचायतों के सहित ग्राम 
प्रशासन के निमित्त बनी हुई अन्य स्थानीय 
-सरकारी संस्थाएं । 


३---सा्वंजनिक स्वास्थ्य और सफाई, स्थानीय 
हस्पताल और दवाईखाने । 


६--शृह उद्योग तथा छोटे छोटे उद्योग । 

७--पश्ु रक्षा तथा वंश सुधार, पश्चु रोग 
निवारण, प्रशिक्षण और व्यवस्था । 

८--कांजीहौज़ और पश्ञुओं से खेती श्रादि की 
रक्षा । 

६---जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा । 

१०-मछली पालन । 

११-सराय और सरायों के संचालक । 

१२-बाजार और मेले । 

१३-कोआपरेटिव सोसाइटीजु । 

१४-घर्मार्थ दान, धर्मार्थ संस्थाएं, लोकोपका री 
एवं धारमिक श्रनुदान एवं संस्थाएं | 


(७) समुचित केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तगंत 
राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जायेगा। कि 
वे उपयु क्त कार्यों को क्रियात्मक रूप देने के 
लिए क्षेत्रीय समितियों का निर्माण करें सर- 
कारी कार्यो के संचालनार्थ नियमों और विधान 
सभा की कार्यविधि का रूप निश्चित करें। 
इन नियमों की कार्य विधि तथा क्षेत्रीय समि- 
तियों के सम्रुचित संचालन के निमित्त की गई 
व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना 
कोई परिवर्तन न हो सकेगा । 


(५) प्रस्तावित पंजाब राज्य में हिन्दी 
और पंजाबी क्षेत्रों कानिख्पण राज्य सरकार 
तथा भ्रन्य सम्बद्ध हितों का परामर्श से होगा । 


(६) वर्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में 
सच्चर फामू ला व्यवहार में श्राता रहेगा श्रौर 
पेप्सू राज्य के वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था 


७०४ 


तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसके स्थान 
पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती 
भथवा बाद में वह पारस्परिक समभौते से 
बदली नहीं जाती । 

(१०) प्रत्येक क्षेत्र की जिलास्तर और 
उससे नीचे की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा 
होगी । 

(११) राज्य द्विभाषी होगा जो ग्रुरुमुखी 
लिपिमें पंजाबी को और देवनागरी लिपि में 
हिन्दी को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता 
देगा । 

(१२) पंजाब राज्य पंजाबी श्रौर हिन्दी 
भाषाश्रों की उन्‍नति लिये २ पृथक विभागों की 
स्थापना करेगा। 

(१३) अल्प संख्यकों के भाषा सम्बन्धी 
हितों की रक्षार्थ प्रस्तावित सामान्य संरक्षण 
श्रन्य राज्यों के समान पंजाब राज्य पर भी 
लागू होंगे । 

(१४) केन्द्रीय. शासन समस्त क्षेत्रीय 
भाषाओं के विकास की भ्रपनी तीति के श्रनुसार 
पंजाबी भाषा की उन्नति को प्रोत्साहित करेगा । 

( परिशिष्ट स ) 
भ्रध्यक्ष महोदय--प्रइन यह है 

पं० ठाकुरदास भागंव ने जिस संशोधन का 
प्रस्ताव किया है और जो संशोधनों की सूची 
सं० ६ में ५८ वीं संख्या का है वह ८वीं धारा 
के बाद ८ श्र के रूप में इस प्रकार जोड़ा जाये:- 

“वत्तेमान पंजाब राज्य के क्षेत्रों में ओर 
वत्तेमान पेप्सू राज्य के क्षेत्र में सच्चर फामू ला 
लागू रहेगा । वत्तेमान प्रबन्ध जारी रहेंगे, जब 


कप देशिक 
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तक कि ये बाद में समभौते से बदले नहीं 
जाते ।” 


यह संशोधन भ्रस्वीकार किया गया ' 
भ्रध्यक्ष--प्रश्न यह है 

पृ० १८, 

३१ वी पंक्ति के बाद जोड़ा जाय 


पंजाब राज्य की क्षेत्रीय समितियों की 
योजना की रूप रेखा 


(१) पुनः संगठित समस्त पंजाब राज्य के 
लिए एक ही विधान सभा होगी जो समस्त 
राज्य के लिए एक मात्र विधान निर्माढ संस्था 
होगी । राज्य का एक गवनर होगा जिसकी 
सहायता के लिए समस्त प्रशासन क्षेत्र के लिए 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायीमत्रियों की एक 
कौसिल होगी । 

(२) कतिपय सुनिश्चित मामलों मे सर- 
कारी कार्य के उचित सुविधाजनक संचालन 
के लिए, राज्य २ क्षेत्रों में विभाजित होगा 
जिनके नाम पंजाबी भाय्रा भाषी और हिन्दी 
भाषा भाषी क्षेत्र होंगे । 

(३) प्रत्येक क्षेत्र के लिये राज्य की विधान 
सभा की एक क्षेत्रीय समिति होगी जो प्रत्येक 
क्षेत्र के विधान सभा के सदस्यों से बनेगी और 
जिसमें उस क्षेत्र के राज्य मन्त्रिमण्डल के मन्त्री 
भी सम्मिलित होंगे परन्तु मुख्य मन्त्री उसमें 
सम्मिलित न होगा । 

(४) सुनिश्चित मामलों से सम्बद्ध विधेयक 
क्षेत्रीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ करेंगे । 
यदि क्षेत्रीय समितियां सूनिश्चित मामलों में 
कोई कानून बनवाना चाहेंगी श्रथवा सामान्य 
नीति के संबन्धमें, जिनमें साधारण व्यय के 


ककटूबर॑ १६४७ 





स्लावेदेशिक 
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अतिरिक्त अन्य आधिक दायित्व सम्मिलित न 
होगा, झपना सुझाव देता चाहेंगी तो वे 
प्रस्तावों के रूप में अपना मन्तव्य राज्य सर- 
कार को भेज सकेगी । 

(५) साध, रगात क्षेत्रीय समितियों क 
परामर्श को राज्य सरकार और राज्य विधान 
सभा स्वीकार करेगी | मतभेद होने की अवस्था 
में मामला निर्गाय के लिये गवर्नर के समक्ष 
रखा जाया करेगा । जिसका निर्णय अन्तिम 
और मान्य होगा । 

(६) क्षेत्रीय समितियों के आधीन निम्न- 
लिखित मामले रहेगे -- 

१--विकास सम्बन्धी और आशिक 
श्रायोजन जो राज्य की विधान सभा द्वारा 
निश्चित नीनि और विकास योजनाओं के ढाने 
के अन्तर्गत होंगी । 

२-स्थानीय स्वशासन, अर्थात्‌ स्थुनिसि- 
पल, कार्पोरेशन, इम्प्रवमेल्ट टस्ट, जिला बोई 
ओर स्वायत्त गासन।बा पचायतों के सहित ग्रास 
प्रशासन के निमित वी हुई अन्य स्थानीय 
सरकारी संस्थाएं । 

३--सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, 
स्थानीय हस्पताल और दवाईखाने । 

८४--प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा । 

५--खेती । 

६--गृह उद्योग तथा छोटे छोटे उद्योग । 

७--पश्मु रक्षा तथा वशसुधार, पश्चु रोग 

निवारणा, प्रशिक्षण और व्यवस्था । 
८--काजीहौज़ और पशुओ से खेती आदि 
की रक्षा । 

६--जगली जानवरों और पक्षियों की 

रक्षा 


१०-मछली पालन । 

११-सराय और सरायों के सचालक । 

१२-वाजार और मेले । 

१३-कोग्रापरेंटिव सोसायटीज । 

१४-धर्मार्थ दान, धर्मार्व सस्थाएं, लोको- 
पकारी एवं धामिक ग्रनुदान एव 
सस्थाए । 

(७) समृचित केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत 
गाप्ट्रपति को यह अ्रधिकार दिया जायगा कि 
वे उपयु क्त कार्या को क्रियात्मक रूप देने केलिये 
क्षेत्रीय समितियों का निर्माण करें, सरकारी 
कार्या के सचालनार्थ नियमों और विधान सभा 
की कार्यविधि का रूप निश्चित करें। इन 
नियमों की कार्य विधि तथा क्षेत्रीय समितियों 
के समुचित सचालन के निमिच की गई व्यव- 
स्था में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई 
परिवर्तन न हो सऊंगा । 

(८) प्रस्तावित पजाब राज्य में हिन्दी 
और पजावी क्षेत्रों का निरूपशा राज्य सरकार 
तथा अन्य सम्बद्ध हितों के परामर्श से होगा । 

(६) प्रत्येक क्षेत्रकी सरकारी भाषा जिला 
स्तर तथा उससे नीचे क्षेत्रीय भाषा होगी । 

(१०) राज्य द्विभाषी होगा और ग्रुरुमुखी 
में लिखित पजाबी और देवनागरी में लिखित 
हिन्दी को राज्य की सरकारी भाषा स्वीकार 
करेगा | 

(११) पजाव गवर्नमेन्ट पंजाबी श्रौर 
हिन्दी की उन्नति के लिये २ पृथक सरकारी 
विभाग खोलेगी । 

अध्यक्ष महोदय 
(१२) भ्रत्प सख्यकी के भाषा सबन्‍्धी 
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हितों की रक्षार्थ प्रस्तावित सामान्य संरक्षण 
प्रन्य राज्यों के समान पंजाब राज्य पर भी 
लागू होंगे । 

(१३) हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के लिये 
विशेष संरक्षण । 

(अर) पंजाब राज्य का यह विशेष दायित्व 
: होगा कि वह हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र का 
विकास करे और ५ वर्ण की श्रवधि में इस 
क्षेत्र की सामाजिक, राजनैतिक और आ्राथिक 
उन्नति की दृष्टि से पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र 
जैसा उन्नत कर दे । 

इसके लिये वह ( राज्य ) हिन्दी क्षेत्र को 
सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय विकासों तथा 
विधान सभा के प्रतिनिधित्व में विशेष स्थान दे, 
अ्रधिक पानी और बिजली दे,गृह तथा अन्यान्य 
उद्योगों की व्यवस्था के लिये अधिक धन देने 
की व्यवस्था करे, यातायात की सुविधाये 
बढ़ाने के लिये विशेष सहायता प्रदान करे भर 
समस्त प्रकार की शिक्षा के प्रसार के लिये 
जिसमें प्रशिक्षण भी संमिल्ित हो, पूर्ण प्रवसर 
प्रदान करे । 


सावेदैशिक 
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(व) उपयु क्‍त विश्लेष दायित्वों के भ्रन्छी 
तरह पूरा करने क लिये तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र 
के झाथिक एवं सामाजिक उन्नति की बव्यव- 
स्थार्थ एक विशेष बोर्ड की नियुक्ति की जाय 
जिसमें केन्धीय सरकार द्वारा नियुक्त योजना 
आ्रायोग का एक सदस्य इस बोर्ड के प्रधात के 
रूप में रहे, दूसरा सदस्य राज्य का मुख्य 
मन्‍्त्री हो, तीसरा सदस्य हिन्दी क्षेत्र का एक 
मन्त्री हो । 


(१४) हिन्दी और पंजाबो दोनों क्षेत्रों के 
लिये पृथक २ विकास बोडों की स्थापना की 
जायगी और प्रत्येक बो्ड की रिपोर्ट प्रति वर्ण 
राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की 
जायगी । 


(के) हिन्दी भाषी क्षेत्र के विशेष विकास 
के लिये नियत विशेषफण्ड के अतिरिक्त दोनों 
क्षेत्रों की उन्नति के लिये नियत राशि में से 
बाराबर २ राशि दोनों क्षेत्रों को प्रति वर्ण 
पृथक २ दी जायगी । 


यह प्रस्ताय भ्रेस्वीकार हुआ । 
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व कप 
॥ ओश्मू ॥ 


स्थूलाक्षरीय सत्यार्थ प्रकाश का दूमरा संस्करण 


विरिजानन्द वैदिक संस्थान के संस्थापक्र मद्दाविद्वान स्वर्गीय स्वामी वेदानन्द तीये जी ने 
सत्याये प्रकाश पर अदूभुत टिप्पणी लिखी है । उस टिप्पणी सहित सत्याथे प्रकाश का यह स्थूलाक्षरीय 
संस्कर ! अभी भ्रेस में ही था कि श्री स्वामी जी मद्दाराज का देह/न्त हो गया। उनके महाप्रयाण के छः 
मास परचात्‌ ३६ पराउण्ड के २२२८२९५/४ आऊार के छगभग ७०० प्रृष्ठों का सुन्दर सब्रिल्द यह संस्करण 
जब आर्य जनता के सामने आया तो उस पर खोजपू्ण टिप्पणियां एवं प्रश्नों की रंगीन बोढडेर के साथ 
सुन्दर छपाई और सुदृढ जिल्‍द को देखकर सबने इसे बहुत ही पसन्द किया जो कोई भी इसे देखता है 
लेने केलिये आग्रह करता है ओर निषेत्रात्मझ उत्तर सुनकर निराश हो जाता है| चारों ओर से दमारे पास 
आय॑ पुरुषों के अनुरोध भारी संख्या में पहुँच रद्दे हैँ कि इसका द्वितीय संस्करण छपाया जाय ) यह तो 
निर्विवाद ही कद्दा ज्ञा सकता है कि इस ग्रन्थ की एक प्रति भ्रत्यक आये के घर में अवश्य होनी चाहिये, 
साथ ही बहुत से आर्य पुरुर्षों की यह सम्मति है कि विवाह आदि शुभावसरों पर यह प्रन्थ उपहार में 
दिये जाने के योग्य है । । 

इस आग्रह के वशीभूत होकर संस्थान ने इस अमूल्य ग्रन्थ का पुन: सम्पादन करवा कर 
द्वितीय संस्करण छपवाने का निरचय किया है | अतः आये बन्धुओं से अनुरोध है कि वे इस पवित्र 
कार्य में सस्थान को सहयोग दें और अधिक से अधिक संख्या में स्वयं ग्राहक बनें एवं अपने इृष्ठ मिश्रों 
को बनायें। 

पहिले सद्करण का अग्रिम मूल्य १०) रु० रखा गया था और वह सारे का सारा छपने से पूष 
ही बिक चुका था| $ छपाई और जिल्द पर ही प्रति पुस्तक १५) रु० से अधिक व्यय हुआ है और 
इसका घाटा दानी मह्दानुभावों के साद्दाय्य से पूरा किया गया है। इस समय फीमतें और भी बढ़ रही हैं ! 
इस कारण द्वितीय सौकऋरण का मूल्य २०) रु प्रति पुस्तक रखा जा रहा है | प्रयत्न किया जा रहा है कि 
यह संस्करण पहिले से भी बढ़िया हो । 

जो भाई चाहें २०) रु० भेज कर अपनी भ्रति सुरक्षित कराछें ताकि बाद में निराश न होना पढ़े। 

सब धन नीचे लिखे पते पर भेजने की कृपा करें | ढाक व्यय पृथक | 

निवेदक:-- 
स्वामी विज्ञानानन्द सरखसती 
अध्यक्ष विरजानन्‍्द वैदिक संस्थान 
संन्यास आश्रम, गाजियाबाद (मेरठ) 


फेल >>>_ सन «रस वसन्‍«>भन«9स+ + कक कक उस कप पक नम पताकममरअपपमरसआ ४० आ माप पेज ड अधध काश ० पल अा पवन पक कप का भल्‍प रत पक कर पे 
आवश्यक बचना 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहदडी ६ के नाम में भेजे जाने घाले समस्त मनीआंसें 
की कूपन पर भेजने वाले को अपना पूरा पता स्वच्छ और सुवाच्य अक्षरों में लिखना चाहिए जिससे 


क्राय्योलय को किसी प्रकार की कठिनाई न हो । न सन्त्री 
' सा्देशिक्त आर्य प्रतिनिधि सभा 
का वैहकी-६ 












। नेत्र ज्योति सुर्मा & 


.छगाइये और नेत्र ज्योति पाइये। इसके 
लगाने से आंखों के सब रोग जैसे ओख दुखना, 
खुजली, छाडी, जाला, फोला, रोहे, छुकरे,, पास 
का कम दीखना (शोटे साइट), दूर का कम 
दीखना (छांग साइट), प्रारम्भिक मोतियाविन्द 
आदि दूर दो जाते है। आँखों के सब रोगों की 
रामबाण ओषधवि है। यही नहीं किन्तु छगातार 
| छग़ने से दृष्टि (बीनाई) को तेज तथा आँखों को 
कमल की तरह साफ स्वच्छ रखता है। बुढ़ापे 
तक ओलों की रक्षा करता है | प्रतिदिन जिसने 
भी छगाया उसी ने मुक्तकण्ठ से इस सुर्मे की 
प्रशंसा की हे। मूल्य ॥) 


# २०-- बेलदागृत & 


इस ही जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है | हृदय 
और उदर के रोगों में रामबाण है, इसके निरन्तर 
| प्रयोग से फेफड़ों की निबेलता दूर होकर पुन 
बढ आ जाता है ) पीनस (सदा रहने वाले जुकाम 
और नजक्े) की भद्दौषधि है। वीयबद्ध क, कास 
(खाँसी) नाशक राजयक्ष्मा (दपेदिक) इवास (दमा) 
'के लिए लाभकारी है। ऐेगं के कारण आई 
'निवंछता को दूर करती तथा अत्यन्त रक्तबद्ध क 
है। निर्वलों को बलिष्ठ य हृष्ट पुष्ट बनाती हे। 
यद्द अपने ढंग की एक ही औषधि है। 


मूल्य--छोटी शीशी २) बड़ी शीशी ५) 
& ३--स्वास्थ्यवर्धक चाय & 


यह चाय स्वदेशी, चाजी एव शुद्ध जड़ी 
बूटियों से तैयार की यई दे । वत्तेमान. चाय की 


प्रभाकर 59 या आापा भाग या आन 


आर्य आयुर्वेदिक रसायन शाला (रजि०) गुरुकुल भज्जर की 
*# अचूक ओपधियां * 


भांति यह नींद और भूख को न मारकर खांसी 


- जुकाम, नजछा. सिर दद, खुडकी, अजीर्ण, थकान 


सर्दी आदि रोगों को दूर भगाती है । मस्तिष्क 
एवं दिलछ को शक्ति देती है | मू० १ छटांक |“) 


$ ०-- दन्तरक्षक मंजन & 


दांतों से खून या पीप का आना, दांतों का 
हिलना, दांतों के क्मिरोग, खब प्रकार की दातों 
की पीड़ा तथा रोगों को दूर भगावा है और दावों 
को भोतियों के समान चमकाता है। मूल्य ॥) 


$& ४--संजीवनी तेल & 


मूछित छृक्ष्मण को चेतना देनेबाली इतिहास 
प्रसिद्ध बूटी से तैयार किया गया यह तैल घार्षों 
के भरने में जादू का काम करता है | भयंकर 
फोड़े-फुन्सी, गल्ले सड़े पुराने जरूमों तथा आग से 
जले हुये धार्वों की अचूक दवा है| कोई ददे वा 
जलन किये बिना थोड़े समय में सभी प्रकार के 
घावों को भरकर ठीक कर देता है । खून का बहना 
तो छगाते ही बन्द हो जाता है। चोद दी 
भयंकर पीड़ा को तुरन्त शान्त कर देता है। दिनों 
का काम घन्टों में और घन्टों का काम मिनटों में 

पूरा कर देता है । मू० ३) नमूना ॥) 
विधि - फाये में सर कर बार बार 


चोट आदि पर छगायें। 
६9 ६--नत्रासत & 
लाली, कड़क, धुन्ध ढलकवा, गरदोगुब्यार 
रोदे तथा भयंक्ररता से दुखती आंखों के छिये 


जादू भरा विचित्र योग है। 
मू० घड़ी शीशी ॥) छोटी शीकी 5) . 


इमसारी रसायन शाछ्ा का सूची पच्र मुफ्त मंगवा कर विशेष विवरण पढ़िये । 
पत/- आर्य आयुर्षेदिक रतायनशाला गुरुकुल झज्जर ज्ि० रोहतक [पंजाब] 


बैंवी रख ध्यज ह 
» आये समाझेों की यह माँग बहुत समय से चली आती थी कि समस्त आये समाजों के लिये 

एक ही रंग और आकार प्रकार के “ओ३्म्‌ ध्वज” बनाये जायें । समाजों की इस मांग की पूर्ति के छिये 
धूप और वर्षा में न वि्गढ़ने वाछा स्थायी अरुण रंग निई्चय करके सभा ने बहुत बड़ी संख्या में थोश्म्‌ 
घ्व्जों का निर्माण कराया है। इन ध्व्जों के मध्य में आकषक “ओश्म” चित्रित कराया गया हे । प्रत्येक 
आर्य समाज मन्दिर, कार्याछय और आये निवासों पर यही “ओश्म ध्वज” लगाये ज्ञारये ताकि सभी 
समाज्ञ मन्दिरों के ध्वजों में समानता आ सके । 
ओम ध्वज तीन आकारों में तैयार हैं :-- 

श्न- २७४ ३६” मूल्य २) 

२-- ३६” ४” मूल्य ३॥) 

३ै-- ४०” ८६०”. मूल्य ५) 

तीनों प्रकार के एक-एक ध्वज ( तीन ध्यज्ञ ) एक साथ भेजने का डाक व्ययादि १॥) और 


किसी भी प्रकार का एक ध्वज मंग।ने पर डाक व्ययादि १।) अतिरिक्त होता है। 
प्राप्ति स्थान :--- 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 


श्रद्धानन्द बलिदान भवन, दिल्‍्ली-६ 


प्रचारा्थ सस्ते ट्रे कट 


१ आययसमाज के मन्तव्य 


लेखक-- श्री पं० रामचन्द्र जी देहलूवी शास्त्र(र्थ महारथी मूल्य --) प्रति ५) सैकड़ा 
२, शंका समाधान ५; हि मूल्य )॥ श्रति ३) ,, 
३. आर्य समाज , लेखक--श्री छा० रामगोपाल जी 9. )॥ » के) ,, 
४. पूजा किस की १९ व २५ )॥ » शा) » 
५, भारत का ण्कर ऋषि लेखक--रोमां रोल्या ७“) 9 ४) 9 
६, गोरक्षा मान ! # )॥ » शा) » 
७, स्वतन्त्रता खतरे में लेखक-- श्री ओमप्रकाश जी त्यागी ४ )ी »# शी) » 


हजारों की संख्या में मंगाकर साधारण जनता में वितरित कर श्रचार में योग दें । 
5; २ 
प्राप्ति स्थान: - सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली ६ 


सावदेशिक में विज्ञापन देकर छाभ उठावें 


विज्ञापन के रेट्स 


एक बार तीन बार ड बार बारद बार 
१. पूरा पृष्ठ (१०२८३०) १५) ३०) ६०) १००) 
झाघा” ८ १०) २४) ४०) 5०) 
चौथाई ,, ६) श्श) २५) ४०) 
औ पेज ष्ठ) १०) १५) २०) 


विश्ञापन सहित पेशगी धन आने पर दी विज्ञापन छापा जाता हे । 
२. सम्पादक के निर्देशानुसार विज्ञापन को अस्वीकार करने, उसमें परिवर्तन करने ओर उसे बीच में 
बन्द कर वेने का अधिकार 'सावंदेशिकः को प्राप्त रहता है । 


व्यवस्थापक--सार्वदेशिऋ' पत्र, देहली ६ 


डा पिल्एती ७ +,3] 
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आय समाज का इतिहास 


( प्रथम भाग ) सचित्र 


इस सभा द्वारा श्रीयुत पण्दित इन्द्र बिद्यावाचस्पत कुत आय समाज के इतिहास 
का प्रथम साग छप कर दिकने लगा है | इतिहास की भमित्रा आय रुूसाज़ के प्रसि८ 
विद्वान तथा पजाब सरकार के भूतपूत्र शिक्षमन्त्री श्रीयुत छा5 गोकुछचन्द जी नारग, एम: ए: पी८ एच: 
ढी० ने लिखी है। प्रस्थ सन्निस्द हे जिसमे 7 आकए के ६६० प्रप्ट है। आजार प्रकार 

[०४ 

ऋगज व कूपाई उत्कृष्ट है स्थान + पर ६० स्टाइल ब्डाफ डिये गये है । 

मह्दि की जन्म निबि, आय समाज स्थापना तिथि, महषि की सस्यु केसे हुई इत्यादि विद्ादा- 
म्पद जिपया पर परिशिष्ट रूप में मसुल्यवान सामग्री दी गई है । 

प्रारम्भ से सन १००८ ६० तक के इतिहास में आये समाज की स्थापता से पहले वी वामिक 
तथा सामा ज्िक स्थिति, महपि दयानन्द का आशमन, आय समभात्र की स्थापना, प्रचार यग, अन्य मत 
स्‌ सब॒प, संगठत का बिम्तार, सम्था युग का आरम्प आदि विषया का ससावेश है । ई ली बढ़ी रोचक 
और जित्ताक्रपक है | 

सम्पूण इतिहास ३ भाग से छपेगा। दुसरा भास प्रस में दे दिया गया है और तीसरा भाग 
तैयार किया जा रहा है । 

इस ग्रन्थ वी सामश्री के एकत्र करने, बटिया से बड्या रूप भें इसरी ४०८०५ प्रतिया छुपाने 
में तथा चित्रादि के देने में सभा का बहुत ठ्यय टआ है ! इस राशि ही शीघ्र से शीद्र प्राप्ति आवर्यक, 
है जिससे कि बह दूसरे भाग की छपाई से काम झा सके । 

सभा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय समाओ, आय समाजो, आशिशफ तारिया के सश्याग 
के भरासे बहुत खटकने बाले अभाव की पुराथ किया है | अत प्रत्थक्र आय समात्न और आये सर 
नारी का इस ग्रन्थ का शीघ्र से शीघ्र अपना कर जयने सहयोग का क्षियात्मक परिचय दना चाह्िय | 

प्रत्यक आय प्रतिनिधि सभा, आय समाज तथा आये सम्ना के पुस्तकाख्य से अनिया्ये रूप 
से यह प्रत्थ रहना चाहिये | यह बिफ्य इच्छा या पसन्द का नहीं है. अपितु एक स्थायी रूप से रहने 
बाल अन्ध के सम्रह करने का है जिससे बतमान ही नहीं आने बाली सन्‍्तति को सी काम उठाने का 
अवसर मिल्ठ सके | 

प्रथमभाग का सूल्य ४) कर दिया गयाहे । एक प्रिया डाक न्यय रजिस्ट्री ढाकसे ?>)अतिरिक्त होता 
है । कम से कम ४ प्रतिया एक साथ संगाने पर २८ प्रतिशत कर्मीशन दिया जायगा । पुम्तफो का आइर 
जने समय झकखाने और निक्टतम गलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों से लिखा हो सा चाहिये । 
क्रपया आहडर भजन मे शोघ्रता कर । प्राप्ति सथीातल +-- 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
भ्रद्धानन्द बलिदान भवन, दिलल्‍ली-६ 





चलुरसेन गुप्त द्वारा सावदेशिक प्रे स, पाटोदी द्वाउस, दरियागज दिल्ली--७ में रूपकर 
रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रकाशक द्वारा सावेदशिक आय प्रतिनिधि सभा देंहवी-से श्रफाशित ! 


